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अंक 11 नवम्बर २००४, कार्तिक २०६१ वि देवदत्त बाली 
(दूरमाप 2655453) 


पावमानी वेदवाणी 


अदा ; 
“श्रद्धया विन्दते वसु।” (ऋ०१०१५१४) 


प्रायः सुना जाता है कि हम आर्यसमाज के सभासवों में श्रद्धा की कमी होती है। 
यह कहाँ तक ठीक है, यह तो पाठकों को अपने हुदयों से पूछना चाहिये। कई बार स्वयं 
इस लेख के लेखक का ऐसा दुर्भाग्य हुआ है कि कई अन्यमतावलम्बी बड़े भद्र पुरुषों ने 
. केवल यह जानकर कि अमुक आर्यसमाजी है, यह निश्चय से मान लिया था कि यह अवश्य 
अखा-रहित है और इससे बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई। जरा विचारिये, यह हम पर 
कितना भारी लांछन है! हमें चाहिये कि हम अपने पर से यह लांछन शीघ्र-से-शीघ्र दूर 
करने का प्रयत्न करें। आशा है कि यदि हम इस दिशा में थोड़ा-सा भी यल करेंगे तो 
आसानी से श्रद्धा-प्राप्ति में हम कृत-कार्य हो सकेंगे 


हममें श्रद्धा की कमी क्यों है? कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जिस जमाने में 
आर्यसमाज का उदय हुआ, उस समय अन्धविश्वास का सर्वत्र राज्य था इसलिये 
आर्यसमाज को तर्क का विशेषतया अवलम्बन करना पड़ा। परन्तु यह तर्क शायद हममें 
इतना बढ़ गया है कि अपनी सीमा का उल्लंघन कर गया है त र्‌ 
का यही कारण है। 


` इसलिये हमें श्रद्धा और तर्क का ठीक-ठीक सथाने समे से 
आवश्यक तो ये दोनों वस्तुएं हैं। उनको दो विरोधी वस्तुएँ समझना बड़ी भलु 


है। ये दोनों 
तो भाई और बहिनें हैं और परस्पर अत्यन्त सहायक हैं। एक सूत्र में कुंहा"जाय तो अद्धा 
. |'पवमान' की एक प्रति ४ रुपया (भारत में) , शुल्क वार्षिक ९०/- रुपये। १० वर्ष का शुल्क ४८०/- 
` ॥(विदेश में) हवाई डाक से ९ वर्ष के १२४ डालर, समुद्री डाक से ७ वर्ष के १०० डालरा 
 |फा-यवहार एवं शुल्क प्रेषण के लिएः सम्पादक, 'पवमान' १६३/२ पल्टन बाजार, देहरादून-२४८०० 
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होने पर ही हम अगला तर्क ठीक कर सकते हैं तथा तर्क द्वारा श्रद्धा स्थापित होती है। 
इसको समझने के लिए हमें श्रद्धा का स्वरूप देखना चाहिये। श्रद्धा का सरल भाषार्थ है 
सत्य में विश्वास इसका शब्दार्थ भी श्रत्‌-था अर्थात्‌ “सत्य की धारणा” है। जब तक 
हमारी किसी सत्य में श्रद्धा नहीं होती तब तक वह सत्य हमारे हृदय में पूरी तरह नहीं 
जमता। श्रद्धा ही हमारे अन्दर सत्य को दृढ़ता से जमा देती है और जब हममें कोई सत्य 
जम जाय तभी हम उसके आधार पर तर्क द्वारा अगला ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
उदाहरणार्थ-यदि हमें इस प्रसिद्ध व्याप्ति में कि 'जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ वहाँ अवश्य 
आग होती है” श्रद्धा न हो, तब तक इस आधार पर कोई ज्ञान नहीं पा सकते-तर्क नहीं 
कर सकते। अतः तर्क के लिए श्रद्धा ज़रूरी है, और श्रद्धा भी तर्क से होती है। जब 
हमें किसी मनुष्य में या ग्रन्थ में शरद्धा होती है तो असल में हमारा मन पहले तर्क करता 
है कि ऐसे मनुष्य की या इस मनुष्य की, ऐसे ग्रन्थ की बातें सच्ची ही होती हैं, अतः यह 
जो कुछ कहता है वह ठीक है, नहीं तो हरएक आदमी या हरएक बात में हमारी अद्धा 
क्यों नहीं हो जाती? वस्तुतः जहाँ कहीं हमारी श्रद्धा जमती है वहाँ पहले तर्क काम कर 
चुका होता है। अतः यह स्पष्ट है कि श्रद्धा और तर्क का परस्पर अत्यन्त सम्बन्ध है। ` 
जिसमें जितनी अधिक श्रद्धा होगी, वह उतना ही उच्च तर्क कर सकेगा और ठीक सत्य 
प्राप्त कर सकेगा हममें श्रद्धा की कमी है, अतः हमारा तर्क भी हमें बहुत दूर नहीं 
पहुँचाता और हमारे लिए उच्च सत्य को नहीं प्रकाशित करता। 


जरा ऋषि-बोध की घटना पर ही विचार कीजिये। बालक मूलशंकर के रूप में 
विद्यमान उस भावी ऋषि ने उस रात बेशक यह तर्क किया कि जो अपने शरीर पर से 
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चूहे को भी हटा नहीं सकता वह शिव नहीं हो सकता। परन्तु हमें इसका यह तर्क ही 
दिखाई देता है, इसकी आधारभूत जो गहरी श्रद्धा उसमें विद्यमान थी उसपर हमारी दृष्टि 
नहीं पहुँचती। उस महान्‌ बालक को पता लगा कि उस दिन शिव के उपलक्ष्य में उपवास 
करना चाहिये तो उसने माता द्वारा रोके जाने पर भी श्रद्धा-वश उपवास किया। उसे बड़ों 
से पता लगा था कि शिवरात्रि को जागरण करना चाहिये, बस उसने रात-भर जागरण-व्रत 
का निश्चय कर लिया और सम्पूर्ण रात्रि आँखों पर पानी के छीटे डाल-डालकर अपने व्रत 
को निवाहा। 


उस छोटे-से बालक की यह श्रद्धा अनुभव करने योग्य है। इसी श्रद्धा का फल 
था कि वह ऐसा महान्‌ तर्क कर सका जो कि पीछे सहस्नों की आँखें खोलनेवाला हुआ। यदि 
तर्क न्याय-शास्त्र पढ़ लेने से ही आ जाता हो तो उन पुजारियों में भी कई न्याय के पढ़े 
हुए पण्डित होंगे जो कि वहाँ शिवमन्दिर में उस रात पड़े सोते रहे, जबकि श्रद्धामय 
मूलशंकर पास ही जागता रहा इसीलिए चाहे उन्होंने सैकड़ों बार शिवमूर्ति पर चूहे चढ़ने 
जैसे दृश्य देखे होंगे, परन्तु फिर भी वे मूलशंकर जैसा तर्क न कर सके। इसका कारण 
यही है कि बिना श्रद्धा के ठीक तर्क किया ही नहीं जा सकता। असली तार्किक वही है 
जो कि श्रद्धालु है। हम अश्रद्धालुओं के तर्क प्रायः कुतर्क होते हैं और वे हमें सत्य पर 
नहीं पहुँचाते तथा कहीं और भटका देते हैं। 


` अतएव भगवान्‌ व्यास ने लिखा है कि.“तर्काप्रतिष्ठानात्‌”। यदि हम हरएक बात _ 

सचमुच तर्क से ही निश्चय करने लगें तो हम एक छोटी-सी क्रिया भी पूरी नहीं कर सकेंगे 

परन्तु मनुष्य स्वभावतः बहुत-सी बातों को बिना तर्क से मान लेता है-““श्द्ामयोऽयंपुरुषः”। 

हमारे शायद तीन-चौथाई काम जरूर केवल श्रद्धा के बल पर होते हैं। यदि हम हरएक 
बात में तर्क करने लगें तो हमारा जीवन ही असम्भव हो जाया हम सब तर्क द्वारा जान 
ही नहीं सकते। इसीलिए शब्दप्रमाण मानने की आवश्यकता होती है। नहीं तो बौछों की 
तरह प्रत्यक्ष और अनुमान ही हमारे लिए काफी थे, परन्तु हम चूँकि तर्क के अप्रतिष्ठान 
आधार पर नहीं रह सकते, इसलिए हमें अनुभवी पुरुषां की, आप्तजनों की बात मांन लेनी 
आवश्यक होती है और वह प्रामाणिक होती है। ऐसी अवस्थाओं में सत्य जानने का और 
कोई तरीका ही नहीं होता। यदि मैं जन्म से अन्धा हूँ तो स्पष्ट है कि मैं किसी वस्तु के 


' रूप को नहीं देख सकता और उसके आधार से किये जानेवाला तर्क भी नहीं कर सकता; 


तो जो चीज़ आँख से देखने की है उन्हें मैं सब आँखोंवालों के कहने पर यदि श्रद्धा कर 
न मान लूँ और इस दर्शन से अनुमित वस्तुओं को भी मैं न मान लूँ तो मैं केवल अपने 
को ज्ञान से वंचित करूँगा और हानि उठाऊँगा. इसी तरह असल में हम सब लोग 
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बहुत-सी बातों के लिए अन्धे हैं। जिन उच्च अवस्थाओं को हमने प्राप्त नहीं किया है, 
वहाँ के सत्यां को हम नहीं जान सकते और इन सत्यो के आधार पर तर्क करके जानी 
हुई बातों को भी नहीं जान सकते। इसलिए यदि इस स्थिति को प्राप्त कोई आप्तपुरुष 
हो या फिर उसके वचन हों, तो हमें उसकी बात पर श्रद्धा करनी चाहिये। वहाँ तर्क करना 
वृथा है। यदि हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी ही हानि है, और कुछ नहीं। इसलिए 
ऋषि, मुनि, महात्माओं पर श्रद्धा करनी चाहिये, वेद पर श्रद्धा करनी चाहिये। उन आप्तो 
की कही बातें यदि पूरी तरह नहीं समझ में आती हों, तो भी कुछ देर तो श्रद्धापूर्वक 
आचरण करते हुए उन्हें समझने का यत्न करना ही चाहिये। यह बात व्यर्थ है कि हमें 
तर्क से यह समझ में नहीं आयी। वहाँ श्रद्धा ही तर्क है। एक कथा है कि एक कुँ में 
मेंढक के पास एक समुद्र का मेंढक गया। समुद्र के मेंढक ने कहा कि समुद्र बहुत बड़ा 
है। पास पड़े हुए पत्थर की तरफ़ इशारा करके कूपमण्डूक ने पूछा 'क्या इससे भी बड़ा 
है।' उसने कहा “इससे क्या, कुएँ से भी न जाने कितना बड़ा है।' इसंपर उस कुएँ के 
मेंढक को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने कहा “जा झूठे, तू यहाँ से चला जा? यह बेचारा 
कुएँ का मेंढक, जिसने कुएँ के सिवाय कभी कुछ वस्तु नहीं देखी, कैसे मान सकता है कि 
कुएँ से भी बड़ी वस्तु कोई होगी? यही हालत बहुत बार हमारी होती है। कई बार सचमुच 
किसी सूक्ष्म सत्य के बताये जाने पर हमें क्रोध आया करता है, जहाँ असल में हमें श्रद्धा 
होनी चाहिये। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और शब्दप्रमाण कितने आवश्यक 
हैं, यह पाठक समझ गये होंगे। 


साथ ही, सत्य में श्रद्धा होने से बड़ा बल प्राप्त होता है। श्रद्धा के बल पर हम 

दुनिया में जम जाते हैं। यदि हम तर्क करें तो हमें कहीं खड़े होने को जगह भी नहीं है। 
ऐसी हालत में हम सदा संशयित अवस्था में रहेंगे इसलिये हमें चाहिये कि जिस चीज़ 
का ज्ञान हो जाय कि यह सत्य है, उसपर हम श्रद्धा करें, उसपर दृढ़ विश्वास जमावें। यदि 
हमारी किसी एक सत्य पर ही पूरी श्रद्धा हो जाय तो हममें इतना बल प्रकट हो जायेगा 
कि बड़ा आश्चर्य होगा सब महापुरुष दुनिया की किसी एक सच्चाई में अगाध विशवास 
रखने के कारण ही महापुरुष हुए हैं। ऋषि दयानन्द की सत्य पर श्रद्धा थी, परमात्मा पर 
अटल श्रद्धा थी, इसलिए वे परमात्मा को सदा अपने साथ अनुभव करते थे और उसकी 
सर्वशक्तिमत्ता की छाया अपने ऊपर समझते हुए सत्य का प्रचार करते थे। इसीलिये 
वे इतने बली थे, निर्भिक थे, प्रतापी थे। यदि हमें पूर्वजन्म में विश्वास हो, आत्मा की 
अमरता में विश्वास हो, कर्मो के अटल फल में विश्वास हो, इनमें से किसी एक 
बात में अटल श्रद्धा हो, तो हम असाधारण पुरुष बने बिना नहीं रह सकते। 
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शद्धा में ऐसा ही बल है। इस श्रद्धा से विपरीत हैं अविश्वास, संशयात्मता। 
भगवान्‌ कृष्ण ने चौथाई श्लोक में कह दिया है, “संशयात्मा विनश्यति”, 
संशयस्वभाव-पुरुष का नाश होता है। हमारी किसी भी सत्य में दृढ श्रद्धा न होने के 
कारण हम हरएक बात में शंकित रहते हैं, 'इससे न जाने क्या होगा? इसका 
कुछ फल होगा या नहीं?” हमारे सब काम इसी संशयात्मता में किये जाने के 
कारण निर्बल होते हैं और उनका कुछ फल नहीं होता, अथवा बहुत अपर्याप्त 
फल होता है। इसलिये वेद ने बतलाया है- 


अद्धया विन्दते वसु। 

हरएक प्रकार की सफलता श्रद्धा से मिलती है। परमात्मा की भिन्न-भिन्न 
शक्तियों में विश्वास ही 'देवताओं में श्रद्धा” है। जिसका जितने बड़े सत्य में विश्वास होगा, 
उसमें उतना ही अधिक बल प्रकट होगा और सफलता मिलेगी। जहाँ तक मनुष्य में श्रद्धा 
होती है, निःसंशयावस्था रहती है, वहाँ तक वह बड़े वेग से और शक्ति से काम करता 
है, यह सभी के अनुभव की बात होगी। इसलिए श्रद्धा जमाने का सरल उपाय यह है 
कि.हम दिन में जो भी काम करें, हरएक काम श्रद्धा से करें; इससे यह जरूर फल होगा, 
इस विश्वास के साथ करें। श्रखा-विहीन होकर, उसके लाभ में सन्देह रखते हुए या उसे 
निष्फल समझते हुए अप्रसन्न मन से कोई भी काम न करें। हरएक कार्य का “वसु” तो 
श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। यह बात किसी की अनुभव की हुई नहीं है कि यदि एक ही 
काम और समान काल में एक बार अश्रद्धा से, और एक बार श्रद्धा से किया जाय, जो 
उसका फल क्रमशः “बहुत कम लाभ? व “बहुत अधिक लाभ? होता है। तो हम यदि निष्फल 
कार्य नहीं करना चाहते तो हमें अपने सब कार्य श्रद्धा से करने चाहियें। सन्ध्या श्रद्धा 
से कीजिये, व्यायाम श्रद्धा से कीजिये, शयन श्रद्धा से कीजिये, अपना हरएक काम 
श्रद्धा से कीजिये। चौबीसों घंटे हमारे अन्दर श्रद्धा का राज्य रहे। तब हम इस 
वेदोक्त प्रार्थना में सम्मिलित हो सकेंगे कि- 

श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धा सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः।। (० १०/१५१९) 

अर्थात्‌ “प्रातः हम अपने में श्रद्धा को बुलावें, दिनभर हममें श्रद्धा रहे, सायं को भी श्रद्धा 
का आह्वन करें, हे श्रद्धे! तू हमें सदा श्रद्धायुक्त रखा? / . 

यदि हम इस प्रकार अपना जीवन श्रद्धामय बनावेंगे तो श्रद्धमूर्ति दयानन्द के 
शिष्यों पर कोई लांछन न लगा सकेगा कि आर्यसमाज के लोग साधारणतः अंश्रदधालु होते 
हैं। (स्व० आचार्य अभय देव जी) 
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इच्छा मृत्यु दयानन्द 
एक मास के पश्चात्‌ आज आराम का दिवस 
आया। स्वामी जी ने चार बजे सायं आत्मानन्द को 
बुलाया- वे आकर खड़े हो गये। हमारे पीछे की ओर 
॥ १ $ |आकर खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। आत्मानन्द जी 
`| उनके सिरहाने आकर बैठ गए। आत्मानन्द क्या चाहते 


८ - आत्मानन्द ने कहा परमात्मा से यही चाहता हूं कि 
आप ठीक हो जांय। स्वामी जी ने कहा यह तो देह है इसंका क्या ठीक होगा 
हाथ उठाया आत्मानन्द के सिर पर फिराया, आनन्द से रहना। गोपाल गिरि 
सन्यासी काशी से मिलने आये थे। वे भी चाहते थे स्वामी जी शीघ्र अच्छे हो 
जायं परन्तु महर्षि ने उनसे भी केवल इतना कहा, भई अच्छी प्रकार से रहना _ 
इन्हें देखने सब लोग जो अलीगढ़, मेरठ लाहौर, कानपुर आदि स्थानों से 
आये थे, स्वामी जी के पास आकर खड़े हो गए, तब महर्षि ने उनकी ओर _ 
ऐसी कृपा दृष्टि से देखा कि उस समय का वर्णन करने की सामर्थ्य न तो 
लेखनी मे है न जिह्वा में है। उस कृपा-दृष्टि से देखा जिससे शरीरो में नए 
जीवन के संचार हो गए। मानो हम सबसे कह रहे थे अरे, उदास कार्यो होते | 
हो, धैर्य रक्खो। दो दुशालें और दो सौ रुपये नगद आदेशानुसार मंगाए गए, 
कहा आधे भीमसेन को, आधे आत्मानन्द को दे दो। पर उन्होंने लौटा दिए। 
पांच बज रहे थे। हमने आज महाराज को पहले से कुछ स्वस्थ 
अनुभव किया था। इसलिए पूछा, महाराज अब तबीयत कैसी है ? अच्छी है, 
तेज और अन्धकार का भाव है। 
सात बजे श्री महाराज ने कहा सब आर्यजन जो दूर स्थानों में हमको 
मिलने आर्य हैं उन सबको हमारे पीछे खड़ा कर दो कोई हमारे सम्मुख खड़ा 
न रहे। कहने की देर थी। लोगबाग स्वामी जी के पीछे आकर खड़े हो गए 
चारों ओर के द्वार खोल दिए गए, ऊपर के दोनों रोशनदान खोल दिए गए 
आज कौन सा पक्ष है क्या तिथि है ? क्या वार है ? उत्तर मिला कृष्ण. 
पक्ष का अन्त और शुक्ल पक्ष का आरम्भ अमावस मंगलवार है। महर्षि ने 
ऊपर देखा। ध्यान एकाग्रं किया कुछ वेद-मंत्र पढ़े, कुछ संस्कृत में ईश्वर की 


. उपासना की। फिर भाषा में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया और अत्यन्त 
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प्रसन्न मुद्रा में गायत्री पाठ: करने लगे और चित्त को कुछ समय एकाग्र कर 
समाधियुक्त रहे । तब सहसा नयन खोल दिए “हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर” तेरी यही; इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, आह तैने अच्छी लीला की।” 
सीधे लेट गए स्वयं करवट ली और एक बार श्वास रोककर एक साथ बाहर 
छोड़ दिया। 

उस समय सन्ध्या के ६ बजे थे, दीपावली का दिन था विक्रम का 
१६४० सम्वत्‌- कार्तिक बदी अमावस्या थी। कुष्ण पक्ष का अन्त और शुक्ल 
पक्ष का आरम्भ था। ईस्वी सन १८८३ अक्तूबर की ३० तारीख और 
मंगलवार का दिन था। संक्रांति के हिसाब से कार्तिक की १५ तारीख थी। 

महर्षि ने योगयुक्त समाधिस्थं होकर प्राण त्याग किए थे इसलिए मरने 
के पश्चात्‌ उन्हें बिस्तर से उतार कर पृथ्वी पर लिटाने का साहस किसी ने 
नहीं किया। 

प्रभु-कृपा देश पर बनी रहे, दयानन्द जैसे परोपकारी, न्यायप्रिय 
धर्मात्मा देश में जन्म लेते रहें। दयानन्द अमर रहे। | 

(‹अमूत पथ” अक्तूबर २००४ से साभार) 


सम्मान सद्गुणो का होता है 
कोयल पंचम स्वर में गाती सन्देश दे रही जन-जन को, _ 
मेरे वाणी के वैभव ने ही छिपा लिया मेरे तन को। 
ये रंग-बिरंगे कमल हमें जीवन दर्शन समझाते हैं। 
सम्मान सदूगुणों का होता, ओर वंश न देखे जाते हैं। 
लिया पंक से जन्म, गन्ध से है कण-कण को महकाया। 
फिर सत्यम्‌..... 
पावन वसन्त की बेला में निज कर्तव्यों का बोध करें। 
“कृण्वन्तो विश्वम्‌ आर्यम्‌? का समेत खरो से घोष करें।। 
पथ आप प्रशस्त करें अपना ज्ञानोदय हो यह तिमिर हटे। 
“तमसे मा ज्योतिर्गमय” की वाणी कल्याणी गूंज उठे ॥ 
विश्व कहे भारत ने निज खोया गुरुत्व फिर से पाया।। 


फिर सत्य शिवं सुन्दरम्‌ का शुभ गीत धरा ने दोहराया। 
~श्ञन्ति नागर, ए ६ नागर निकेतन, न्यू नगला पदी, आगरा-२८२००५ 
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पि ति ति मडतातति विस ति म त र 32. 
“दयानन्द ऋषिराज महान 
--राधेश्याम आर्य विद्यावाचस्पति, मुसाफिर खाना, सुलतानपुर (उत्प्र०) 
जीवन कितना ऋषि का उज्ज्वल, था चरित्र गंगा सा निर्मला 
कीर्ति विकीर्ण दिशाओं में जो, रजत चांदनी सदृश धवला 
प्रभा प्रमाणित कर्म तुम्हारे, वसुन्धरा पर हैं छविमान। 
दयानन्द क्रषिराज महाना। 
सोया राष्ट्र जगाने वाले, वेद-ध्वजा लहराने वाले। 
सत्य-सनातन धर्म वेद का, भू को फिर दिखलाने वाले।। 
पतितों का उद्धार किया, स्थिर को किया पुनः गतिमान। 
दयानन्द क्रषिराज महाना। 
अनुपमेय था वह व्यक्तित्व, दिव्य समग्र रहा कर्तृत्वा 
बड़े-बड़े विद्वान पराजित, हुए तुम्हारा सुन वक्तृत्व॥। 
गहन अविद्या-अन्धकार से ग्रसित किया भू ज्योतिर्माना 
दयानन्द ऋषिराज महाना। 
रचा महान 'सत्यार्थ-प्रकाश” जाग्रत हुई जन-मनः आशा 
तूफानों से टकराए तुम, हुए नहीं तुम तनिक निराशा। 
आर्य समाज किया स्थापित, जिससे हो जग का कल्याणा 
दयानन्द ऋषिराज महाना। 


अब मनुष्य की आयु बढ़ाने में जुटे हैं वैज्ञानिक 

प्रकृति पर विजय पाने की होड़ में लगे वैज्ञानिक अब मनुष्य की औसत आयु 
बढ़ाने के प्रयास में जुटे हैं और उनका प्रयास यदि सफल हो गया तो मनुष्य ३०० से 
५०० साल तक जीवित रह सकता है। यह बात ठीक है कि नए अनुसंधानों तथा आधुनिक 
चिकित्सा-सुविधा उपलब्ध होने के कारण औसत आयु में वृद्धि हुई है। अब तक हुए 
अनुसंधान के आधार पर वैज्ञानिकों का मत है कि चिकित्सा-प्षेत्र तँ "टिश्यू फृबिकेशन' 
और “गीन येरेपी' जैसे प्रयोगों से १३० वर्ष तक आयु बढ्लई जा सकती झै 

विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस दिशा में प्रयत्नशील है क्योकि वृद्धो की संख्या में. 
वृद्धि के साथ-साथ कैंसर, मधुमेह, हृदय-रोग जैसी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। विश्व 
स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनियां में ६० साल से अधिक के वृद्धं की संख्या 
-६० करोड़ पहुंच गयी है जो २०२० तक सौ करोड़ तक पहुंच सकती है। इनमें ७० करोड़ 
वृद्ध केवल विकासशील देश के होंगो इस समस्या से छुटकारा पाने हेतु वैज्ञानिक बुढ़ापा 
रोकने के नुस्खे ढूंढने में लगे हैं। (राष्ट्रदेव १९ अक्तूबर २००४ से साभार) 
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सम्पादकीय 
आस्तित्व की 

अपने राष्ट्र के समक्ष अस्तित्व की रक्षा का प्रश्‍न सर्वप्रमुख हो गया 
है परन्तु लगता है कि स्वार्थान्य राजनीतिक लोगों को अपने सामूहिक नाश की 
चेतावनी सुनाई नहीं दे रही है। संसार-भर के देशों में (बताया जाता है कि 
लगभग. ६४ देशो में इस्लामी राज्य है जहाँ कोई गैर मुस्लिम नागरिक नहीं 
रहने दिया गया है, यदि कोई है भी तो उसे नागरिकता का कोई अधिकार 
प्राप्त नहीं है।) इस्लाम फैलाने का जिहाद चलाया जा रहा है और जहाँ 
इस्लामी राज्य होता है उसे ही दारुल इस्लाम कहा जाता है है। जहाँ अभी 
इस्लामी राज्य नहीं हुआ है उस देश को दारुल हरब कहा जातां है अर्थात्‌ 
उसके विरुद्ध मुसलमानों को लगातार युद्ध जारी रखना होगा जब तक कि 
वहाँ इस्लामी राज्य न हो जाये . 

भारत इस प्रकार की परिस्थितियों को प्रत्यक्ष झेल चुका है। इस्लामी 
राज्य में गैर मुसलमानों को जिन अत्याचारों के अन्दर रहते हुए लज्जा-जनक 
परिस्थितियां को झेलना पड़ता था उनसे मुक्ति पाने के लिए सात सौ साल 
तक लगातार बलिदान करने पड़े। इस्लामी राज्य की दासता से मुक्ति पाने के 
प्रयास में जूझते हुए जब इस्लामी राज्य समाप्ति पर था तब यूरोप के कुछ 
राष्ट्रों ने यहाँ अपने आपको स्थापित करना आरम्भ कर दिया था। हमारी 
दुर्बलताओं का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया | 
जिससे मुक्ति पाने के लिए इस राष्ट्र को २०० वर्ष से अधिक समय लग ` 
गया। इस संघर्ष में कितने अमूल्य बलिदान करने पड़े यह हर पढ़ा-लिखा 
व्यक्ति जानता है। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जब यह संघर्ष चल रहा था तभी 
इस देश के मुसलमानो ने स्वतन्त्रता-संग्राम में अड़चनें डालना आरम्भ कर 
दिया। देश के लोगों को यह स्पष्ट आश्वासन दे दिया गया था कि स्वतन्त्र 
भारतीय राज्य में मत, मजहब पंथ के आधार पर किसी को विशेष अधिकार 
प्राप्त नहीं होंगे और राज्य पूर्णतः असाम्प्रदायिक होगा। परन्तु मुसलमानों ने 
देश की स्वतन्त्रता को रोकने के लिए अइचने डालते-डालते दो तीन दशकों 
. तक अपनी माँगें मनवाते-मनवाते अंत में देश के डुकड़े करवा कर मुसलमानों 
के लिए अलग इस्लामी भूखण्ड की माँग मानने पर उस युग के राष्ट्रीय नेतृत्व 
को बाध्य कर दिया। गाँधी, जी उकी.अनुचित मांगों के आगे इस सीमा तक 
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झुकते चले गये कि उन्होने कहना शुरू कर दिया कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के 
बिना आजादी नहीं आएगी। वीर सावरकर ने उस समय मुसलमानों के रवैये 
के जवाब में बिल्कुल उचित बात कही थी कि यदि वे हमारे साथ चलते हैं 
तो उनका स्वागत, साथ नहीं चलते तो उनकी उपेक्षा करके भी हम आगे 
बढ़ेंगे और यदि वे विरोध करेंगे तो विरोध को कुचल कर भी हम स्वतन्त्रता 
लेंगे। गांधी जी ने कह दिया था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा लेकिन 
इस्लामी देश बनाने की योजना रखने वालों ने “सीधी कार्रवाई” के नाम पर 
हिन्दुओं का खुले तौर पर वध करना आरम्भ कर दिया। बंगाल में मुस्लिम 
लीग का मंत्रीमंडल था और उसने खुले तौर पर हिन्दुओं का वथ करने वाले 
मुसलमानों को रोकने की. बजाय उनका पूरा सहयोग दिया। इसी से डर कर 
गाँधी जी ने देश का विभाजन करके इस्लामी राज्य पाकिस्तान के लिए देश 
का एक भाग दिये जाने का प्रस्ताव पारित करा दिया। 
जिस क्षेत्र में इस्लामी राज्य “पाकिस्तान” स्थापित हुआ वहाँ लगभग 
सभी गैर मुस्लिमों को मार डाला गया। जब मारकाट आरम्भ हुई तो शेष बचे 
भारत में भी कुछ सीमा तक उसकी प्रतिक्रिया हुई। देश-विभाजन करके भी 
यदि पाकिस्तान के इस्लामी राज्य की भाँति भारत से भी. मुसलमानों को उस 
इस्लामी राज्य में चले जाने से न रोका गया होता तो .भी समझा जा सकता 
था कि यह समस्या निपट गयी। परन्तु विभाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान तो पूरा 
इस्लामी राज्य बन ही गया जहाँ रहने वाले गैर मुस्लिमों को बराबर के 
अधिकार देने का प्रश्‍न ही नहीं था परन्तु भारत के राजनेताओं ने पाकिस्तान 
से बचे हुए शेष भारत को फिर भी हिन्दू और मुसलमान सबका सांझा देश 
बनाये रखने की ज़िद की और यहाँ का संविधान बनाते समय अहिन्दुओं को 
हिन्दुओं से अधिक अधिकार दे दिए गये तथा राज्य द्वारा अहिन्दुओं को 
अधिकाधिक सुविधाएं देते रहकर अपने को सैकुलर दिखाने की लालसा उनमें 
बनी रही। इसका परिणाम वही हुआ जो स्वाभाविक था। देश-विभाजन से 
पहले जैसे देश-तोड़कों को अनुचित लाभ देते-देते उनकी साम्प्रदायिकता को 
इतना बढ़ा दिया गया था कि देश के टुकड़े करने पर विवश होना पड़ा, उसी 
प्रकार देश-विभाजन के पश्चात्‌ भारत राष्ट्र में देश-तोड़कों की अनुचित मांगों 
को स्वीकार करते-करते फिर ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया गया है कि 


मुसलमानों ने अधिक बच्चे पैदा करते-करते और बंगलादेश जैसे मुस्लिम 
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राज्य से तथा पाकिस्तान से भी घुसपैठ करके इस देश में मुस्लिम बहुमत पैदा 
करने की अपनी योजना पर पूरा जोर लगा दिया है। उनका अनुमान है कि 
सन्‌ २०५० तक वे अपनी संख्या हिन्दुओं के बराबर कर लेंगे और ज्योंही 
यहाँ मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं से अधिक हो जाती है, इस देश को भी 
इस्लामी राज्य बना देंगे। 

इस वस्तु-स्थिति पर प्रत्येक देश-भक्त को तुरन्त ध्यान देना होगा। 
भारत का संविधान बनाने वालों ने इस बात को पूरा महत्त्व दिया था कि देश 
में सबके लिए समान नागरिक संहिता बनाई जाये, परन्तु तथा-कथित 
सेक्युलरिज़म्‌ के दीवानों ने, इस विषय को टालने के लिए संविधान के 
निर्देशक सिद्धान्तों- में लिखवा दिया कि राज्य इस बात का पूरा प्रयत्न करेगा 
कि देश की जनता को समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराई जाये। हमारा 
सत्ताधारी राजनीतिक नेतृत्व तो इस आश्वासन को भुला बैठा है ।. 

सर्वोच्च न्यायलय कई बार इस बात का ध्यान दिला चुका है कि 
समान नागरिक संहिता अवश्य ,लागू की जानी चाहिए परन्तु अदूरदर्शी 
“सैकुलरिस्ट' लोग देशहित की अवहेलना करके इस आवश्यक काम की 
अवहेलना किये जा रहे है। इसको कर्त्तव्य की ओर मोड्ने के लिए देश की 
जनता को उचित उपाय करना होगा। संसार भर में भारत ही एकमात्र ऐसा 


देश है जिसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता नहीं हैं। 


मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि-दर, अधिक होने का कारण तथाकथित 
सैकुलर लोग, अब तक यही बताते आये कि मुसंलमानों की जनसंख्या इतनी 
तीव्रता से बढ़ने का कारण उनमें साक्षरता की कमी है। परन्तु साक्षरता के 
नये आंकड़ों के आधार पर अब यह सिद्ध हो चुका है कि हिन्दुओं और 
मुसलमानों में साक्षरता के प्रतिशत में अब अधिक अन्तर नहीं रहा। सत्य के 
स्वीकारने वाले मुस्लिम-लेखकों ने भी स्वीकार किया हैं कि भारत के 
. मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करने का अभिमान इस देश को दारुल इस्लाम 
(इस्लामी राज्य) बनाने के उद्देश्य से ही कर रहे हैं। 
सारे संसार में भारत ही एक मात्र देश है जहाँ संविधान में 
बहुसंख्यक समुदाय को उतने भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं जितने कि अल्पसंख्यकों 
को प्रत्येक राष्ट्रभक्त को इन बातों पर विचार करके, अपने कर्तव्य का तुरन्त 
निश्चय करना होगा। 
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जनसंख्या वृद्धि को रोकने की आवश्यकता पर हमारे राजनीतिक 
विचारक आर्थिक कारणों से भी जोर देते आये हैं। उनका कहना है कि इतनी 
बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार कैसे पैदा किये जायें परन्तु जिन लोगों के 
लिए देश का विभाजन कराया गया था उस समुदाय के लोगों का कहना है 
कि जनसंख्या पर रोक लगाना उनके मज़हब में अनुमन्य नहीं है जबकि 
वास्तविकता यह हैं कि विश्व के अनेक इस्लामी राज्यों में जनसंख्या पर रोक 
लगाने के उपाय किये गये हैं। 

जबतक समान नागरिक संहिता नहीं बनाई जाती और जनसंख्या 
वृद्धि को रोकने का कानून सब नागरिकों के लिए समान रूप से लागू नहीं 
किया जाता तब तक देश के नये विभाजन को रोकने के लिए , हिन्दूओं को 
यह प्रयास करना होगा कि “हम दो, हमारे दो” के बजाय “हम दो, हमारे तीन” 
की योजना कार्यान्वित करने लग जायें। उनमें से जो निर्धन वर्ग के लोग हैं 
उनके एक बच्चे के पालन-पोषण का आर्थिक दायित्व एक धनवान व्यक्ति ले , 
ले। 
' भारत के सिवाय अन्य कोई भी देश इस समय-संसार में दिखाई 
नहीं देता जहाँ घुसपैठ करके अन्य देशों के लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए 
हों। बंगलादेश के सरकारी आंकड़ों में यह स्वीकार किया गया है कि हर मास 
में कम से कम ५०० परिवार उनके देश से भारत में प्रवेश कर रहे है। 
जनसंख्या-वृद्धि का यह भी एक बड़ा कारण है। मुस्लिम तुष्टिकरण के 
चक्कर में फँसे हुए कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इन अवैध घुसपैठियों 
को पहले राशन-कार्ड बनवा देते हैं और फिर मतदाता-सूचियों में भी उनके 
नाम लिखवा देते हैं। 

ब्रिटेन में बसे हुए एक भारतवासी ने. हमें बातया था कि वहाँ के 
प्रत्येक नागरिक के पास नागरिकता-प्रमाणपत्र है जिसके बिना उसे उस देश 
की राजकीय सेवाओं से मिलने वाले निःशुल्क लाभ प्राप्त नहीं होते। उसने 
अपना ऐसा प्रमाणपत्र दिखाते हुए इन पंक्तियों के लेखक से प्रश्न किया था.. 
कि इस देश में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है। नागरिकता-प्रमाणपत्र लागू किये 
जाने से अवैध घुसपैठियों की पहचान करना अत्यन्त सुगम हो जायेगा। 
देशभक्तों को इस पर भी तत्परता से विचार करना चाहिए। 
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कुछ सांसारिक व्यवहार 
--स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती 
१. आज का कार्य कल पर छोढ्ने वाला व्यक्ति कोई उन्नति शीघ्र नहीं कर सकता 
है। 


२. प्रत्येक कार्य को सोच-समझ कर प्रारम्भ करो। किन्तु जिस कार्य को प्रारम्भ करो 
उसे मन लगा कर पूरा करो। 

३. जो समय जिससे मिलने का दो उस समय पर उपस्थित हो जाओं। अन्यथा 
तुम्हारा विश्वास ही अन्यों से समाप्त हो जायेगा 

४. जो व्यक्ति छल-प्रपंच से आगे बढ़ेगा उसका नाश अवश्यम्भावी है। 

९. ऋषि-महर्षि तथा वेदों की पगडण्डी को अपना कर श्रेय प्राप्त करना श्रेष्ठ है। 
भगवान बनने वाले स्वयम्भू गुरुओं से बचें। ` 

६. दूसरे दुष्ट धनाढ्य को देखकर अपना सत्य मार्ग मत छोड़ो। 

७. जो सुख आध्यात्मिक संसार में है वह विषयों में कदापि नहीं मिल सकता है। 
आध्यात्मिक शक्ति सर्वोत्तम सम्पत्ति है। 

८- ब्राहमण, गौ, वेद, ब्रहमचारी, योगी; वानप्रस्थी, संन्यासी तथा योग्य व्यक्ति की सेवा 
निरन्तर निःस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। 

६. याद रखो-सुख का मूल धर्म ही है। ध्यान सबसे श्रेष्ठ धर्म है। 

१०. बड़ों के आ जाने पर उठना, उन्हें अभिवादन करना, तथा उनका कुशलक्षेम पूछना 
चाहिए। उन्हें उचित स्थान पर बैठाना, उनसे अति प्रसन्नता तथा विनम्रता-पूर्वक ` 
बातचीत करनी चाहिए। उनके सामने जोर से हँसना, क्रोधित होना अथवा उनकी 
निन्दा करना अशिष्टता है। यदि उनका कोई दोष है तब भी उन्हें अति विनम्रता 
से उस दोष हेतु निवेदन करना चाहिए। 

११. अपने पूज्यजनों के दोषों को पग-पग पर उन्हें दर्शाना, उन्हें छोड़ने कि लिये धमकी 
देना, उन्हें घर से निकालने का विचार बनाना, उनसे दूर रह कर प्रसन्न रहना 

` तथा उन पर छींटाकशी करना-अपनी मूर्खता तथा अशिक्षा का परिचय देना है।. 
योगाचरण के उपयोगी साधन 

१. योगाभ्यास में रुचि होना हमारे शुभ कमो का फल है। श्रद्धा, उत्साह एवं विवेक > 
पूर्ण अभ्यास से इस रुचि का विकास करना प्रत्येक साधक-साधिका का मुख्य 

उद्देश्य है। 
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२. सात्त्विक वृत्ति से योगाभ्यास में उन्नति सम्भव है, अतः सादा जीवन-उच्च विचार, 
शान्ति-प्रिय, सरल एवं मधुर स्वभाव बनायें। द 

३. कम बोलें, सत्य बोलें एवं प्रिय बोलें : इससे वाणी की शक्ति बठ़ेगी। क्रोध पर विजय 
होगी। 

४. प्रत्येक कार्य पूरे मनोयोग से करें, पुरुषार्थ करने पर कार्य सिद्ध न हो, तब किसी 
व्यक्ति या ईश्वर से प्रबल प्रार्थना करके आत्मिक शक्ति बढ़ायें। 

९. आवश्यक काम अपना नैतिक कर्त्तव्य समझ कर करें, किसी के प्रति राग-द्वेष या 
मोह न करें, प्राणीमात्र में समदृष्टि बनाने का प्रयास करें। 

६. अहंकारपूर्ण कर्तामाव को हटाकर ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करते हुए सेवक-स्वामी-भाव 
बनायें। 

७. पहले देखे-सुने विषयों, खाये-पिये पदार्थों तथा भोगे हुए भोगों को बार-बार याद न 
करें, तथा मृत्यु को याद रखते हुए वैराग्य-भाव बनायें। 

८- मनं को सदाचार तथा सत्तमों में व्यस्त रखें, खुला या खाली न छोड़ें 

६. मन के बुरे संकल्प पूरे होने से पहले बल घटता है, बुरे कर्म के फल का विचार 
कर सत्कमों में लगने.से आत्मिक बल बढ़ता है। ` 

१०. मोक्षदायी ग्रन्थ-वेद, उपनिषद्‌, वेदों में योगविद्या, योगदर्शन आदि का स्वाध्याय 
नित्य करें, आत्मचिन्तन से निज उद्देश्य को याद रखें। 

११. शीघ्र पचने वाले सात्त्विक, पौष्टिक, ऋतु-अनुकूल हितकारी, भूख से थोड़ा कम 
भोजन करें। 

१२. लालमिर्च, खटाई, प्याज, लहसुन आदि पित्त-प्रकोपक तथा अण्डे-मांस चाय 
काफी आदि उत्तेजक पदार्थ तथा विरुद्ध भोजन दूध-जामुन आदि कदापि न 
खायें 

१२. सब प्रकार का धूम्रपान, मद्यपान आदि नशीली वस्तुओं का परित्याग करें। 

१४. सप्ताह में एक उपवास रखें। उपवास के समय फल-दुग्ध, सक्ष्म-आहार लें, 
धीरे-धीरे उपवास को बढ़ायें। 

१५. 'मन-वचन-कर्म से अहिंसा,सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, यमों का 
पालन व्यवहार में रखना आवश्यक है। नु 

१६. अन्दर-बाहर की शुद्धि, सन्तोष रखना, मान-अपमान, हानि-लाभ तथा 
शीत-उष्ण में साधना न छोड़ना आदि तप करें, इनका आत्म-निरीक्षण करके 
प्रतिदिन “योग दैनन्दिनी” में लिखें 
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योगाभ्यास की सरल विधि 

१. नित्य प्रातः ४ बजे आलस्य त्याग कर उठ जायें, और सौभाग्य बढ़ाने वाली प्रार्थना 
करें। उषःपान, शौच, दन्त-शुद्धि, स्नान आदि नित्य-कर्म शीघ्र कर साधना के लिये 
समय बनायें। 

२. प्रातः सायं नियत समय में, रुचिकर नियत स्थान पर एक आसन में बैठकर श्रद्धा 
सहित कम से कम एक घण्टा-योगाभ्यास करें। साधना करने में कभी लज्जा एवं 
संकोच न करें। 

३. सिखासन, पद्मासन, सुखासन तथा स्वस्तिकासन में से एक आसन्‌ पर संकल्प 
को दृढ़ बनाते हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखकर अभ्यास करें। 
चित्त में प्रसन्नता तथा अद्धा बनाये रखें। 

४. ईश-स्तुति-प्रार्थना के लिये मन्त्र, श्लोक, भजनो द्वारा भक्ति-उपासना की भूख पैदा 
करें। 

. ५. नाड़ी-शोधन, बाहय-स्तम्भवृति (रेचक-सहित कुम्भक) का क्रमिक अभ्यास मन की 

एकाग्रता के लिए विधिवत्‌ सीख कर ही करें। न 

- ६. स्तम्भवृत्ति प्राणायाम के साथ बाह्य विषयों से मन को हटाते हुए प्रत्याहार के द्वारा 
मन को भृकुटि में केन्द्रित करने का प्रयास नित्य करें। 

७. मन केन्द्रित करते हुए प्रारम्भिक अवस्था में गायत्री-मन्त्र का जप २१ से १०१ बार 
करें। 

८- मूर्धा, श्रूमध्य, कण्ठ, हृदय आदि स्थानों में मन स्थिर करते हुए 'ओइम्‌' का 
मानसिक जप करें। जप सूक्ष्म होकर बुद्धि में स्थिर हो जाए तो. अपनी चेतना 
को खोजें। अन्तःकरण का प्रत्यक्ष करें। 

६. आत्म-चेतना के साथ ओत-प्रोत परमात्मा की अनन्त शक्तियों एवं गुणों को 
विचारते हुए उन्हें अपने अन्दर धारण करें और स्वभाव में अपनायें। 

१०. साधना के अन्त में परमात्मा की दया का अनुभव करते हुए प्रसन्नतापूर्वक 
धन्यवाद करें। 

११ साधना के बाद शारीरिक आसन, व्यायाम, भ्रमण शक्ति के अनुसार नित्य करें। 
आसन-व्यायाम पहले करने से रजोगुण की बृद्धि हो.जाती है। 

१२ योगाभ्यासियों का संग करते रहें। परस्पर प्रेरणा प्राप्त करके साधना बढ़ाएं। 
साधना न करने वाले या साधना की हँसी करने वालों का साथ कभी न करें। 

१३ उचित आहार, निद्रा एवं ब्रहमचर्य के पालन से शरीर को स्वस्थ एवं मन को सदैव 
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प्रसन्न रखें। कामवासना को उत्तेजित करने वाले साधनों को त्याग दें। 
१४. धर्मात्मा, दीन, दुःखियों की सेवा से साधना में सफलता मिलती है। 

१५. मारण-मोहन-उच्चाटन या किसी निन्दित कर्म के लिए साधना न करें। किसी के 
शत्रु, चुगलखोर, कलंक लगाने वाले या अनिष्ट चिन्तन करने वाले न बनें। 
१६. साधक आजीविका के लिये आवश्यक परिश्रम तथा परोपकार में दिन का समय 

लगायें। यही दिव्य जीवन का उत्तम मार्ग एवं प्रभु-प्राप्ति का उपाय है। 


आश्रम को रुपये ५००/- या अधिक धनराशि दान करने 


वाले दानदाताओं के नाम पूर्व प्रकाशित से आगे 
१- श्री मदन मनोहर लाल कालांवली १०००/-१६- श्री उपेन्द्र अरोड़ा, देहरादून ५००/- 
र श्रीमती राजकुमारी हरबंशलाल ट्रस; २०- श्री आर.बी. दत्ता, पानीपत ११००/- 
जालंधर ११०००/- २१- महात्मा उत्तम मुनि, तपोवन ५००/- 
३- डॉ० के.तनेजा, नई दिल्ली १००००/-२२- श्री प्राणनाथ खुल्लर देहरादून ५०१/- 
डे ४ सर्वश्री ए.जी. इंडस्ट्रीज प्रा. लि० २३- श्री आशीष नागपाल, गुड़गांव ९०१/- 
डे गुइगाव २००००/- २४- श्री वेद प्रकाश चुग, दिली १०००/- 
¢- श्रीमती सुधा विद्यावाचस्पति, २५ श्री सुशील रमा मल्हेत्रा, दिल्ली ५००/- 
हरदोई १००१/- २६- डॉ० एन.एस. पुण्डीर, ५०१/- 
६- डॉ० राषेश्याम आर्य, मुगलसराय ` ५००/- २७- श्रीमती सरोज कुकरेजा, दिल्‍ली ५०००/- 
' ७- आर्य समाज लाजपतनगर, दिल्ली ५००/- २८ श्री जितेद्धनाथ गुप्ता, मेरठ ५०१/- 
८- श्री सोमनाथ कपूर, दिल्ली ५००/- २६- श्री सोमनाथ आर्य, यमुनानगर, ११००/- 
६-श्री देवेन्द्र कुमार, सुन्दरनगर ५०१/- ३०- श्री राजेद्ध कुमार, रोहतक ५००/- 
१० श्रीमती इन्दू सूद, दिल्ली ५०१/- ३१ श्रीमती शीला माटा ५००/- 
११ श्रीमती वेद कुमारी, देहरादून ३१००/- ३२- श्रीमती सविता खन्ना, दिल्ली ५००/- . 
१२ श्री प्रेमप्रकाश खट्टर, ११००/- ३३- आर्य समाज मुल्ताननगर,दित्ली ११००/- 
१३- श्री कृणचन्द श्रीधर, मुरादाबाद ५०१/- ३४ श्रीमती निर्मला गुता, व्यास आश्रम, 
१४- श्री योग मुनि, दिल्ली ४०१/- हरिद्वार ` १०००/- 
१८ श्री मनोहरलाल मखीजा, पनीप्त ५०१/-३९- श्री राजीव मल्होत्रा, यमुनानगर ५००/- 
१६- श्री सरोज रहेजा, लखनऊ ११००/-३६- स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती ११००/- 
१9- श मोहनलाल बब्बर, तपेवन ५००/- ३०- आर्यसमनु, सैक्टर-६, पंचकूला १०००/- 
१८- श्री महावीर बत्रा, दिल्ली ५०१/- ३८-श्री जगदीश लाल रहेजा ५१००/- 
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प्रश्न आपके, उत्तर हमारे 


--यशपाल आर्य, १/३ ए, धामावाला, देहरादून. 

(प्रश्नों का कम अगस्त ०४ अंक से जुड़ा है) 
प्रश्‍नः- पृष्ठ १८-१६ प्रश्न उत्पन्न होता है.कि सभी मुक्त आत्माएं एक साथ मुक्त 
होती हैं या अलग-अलग समय से मुक्ति होती हैं ? 
उत्तरः- सब मुक्तात्माएं एक ही समय पर मुक्त नहीं होतीं। जब-जब मुक्त होती हैं, 
उस समय सृष्टि-काल ही होता है। उस समय प्रलय-काल नहीं होता। सृष्टिकाल में 
सब जीव अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। प्रलय-काल तो एक प्रकार की 
विश्रमावस्था है । जैसे दिन का हारा-थका व्यक्ति रात्रि में विश्राम करता है, वैसे ही 
सृष्टि के पश्चात्‌ प्रलय में सब विश्राम करते हैं। यह विश्राम ऐसा है जिसमें ज्ञान-हीनता 
है जैसे नांद में होती है। 

जब सृष्टि-काल में ही मुक्ति होती है, तो सब आत्माओं का मुक्ति से लौटने 
का समय भी तो सृष्टि चालू होने पर ही होगा परिणामतः जन्म भी सृष्टि में ही होगा, 
प्रलय-काल में नहीं। 

मुक्ति कल्प के अन्त में हो तो जन्म भी कल्पान्त में होगा। जितना कल्प 
का समय शेष है उसका भोग करेगा। फिर प्रलय के पश्चात्‌ नई सृष्टि में यथापूर्व . 
व्यवहार चालू हो जायेगा । कही कोई परेशानी नहीं है । 
प्रश्‍नः- (पृष्ट २०) आर्यसमाजियों से यह भी पूछो कि सृष्टि के आदि में पशु-पक्षी आदि 
जीव भी तो अपनी युवावस्था में पैदा हुए थे । पिछली सृष्टि में (प्रलय से पूर्व) वे मनुष्य 
थे और उनके दुष्ट कर्म तो नष्ट हो गए थे । शुभ कर्म शेष रह गए थे, जिनके आधार 
पर उनका सृष्टि के आदि में जन्म हुआ। यहाँ प्रश्‍न है कि मुक्‍्तात्माओं के किन-किन 
कर्मों से पशु -पक्षी का जन्म लिया। क्योंकि जिन पापों के फलस्वरूप ईश्वर पशु-पक्षी 
बना देता है, वे दुष्ट कर्म तो पहले ही नष्ट हो गए थे। 
उत्तरः- हमे दुःख है कि जिन्हें दयानन्द-सिद्धान्तों के अ, आ का भी ज्ञान नहीं वे लोग 
दयानन्द के सिद्धान्तं पर प्रश्‍न करते हैं और अपने को वैज्ञानिक बताते हैं । दयानन्द 
और वेद पर प्रश्‍न करो, जितनी शक्ति है सारी लगा लो, हम बुरा नहीं मानते हैं। 
अवलोकन हो जायेगा, सिद्धान्तो का मक्खन निकल जाएगा। सच्चाई सब पर प्रकट हो 
जायेगी। साहस है तो एक पंक्ति दयानन्द की दिखाइये जिसमें दयानन्द ने लिखा हो कि 


पेड़-पैधे, क्षेरुचीते या मानव जो भी आदि सृष्टि में जन्म लेते हैं, वे सुब मुक्ति से 
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लौटी आत्माएं होती हैं । अपनी इच्छा से लिख डालो कि यह दयानन्द की मान्यता है 
और फिर स्वयं उस मान्यता का खण्डन कर दिया। यह दयानन्द की मान्यता का खण्डन 
नहीं है, आप द्वारा आपकी ही अपनी मान्यता का खण्डन है। दयानन्द ऐसा मानता 
ही नहीं। देखिए मुक्त आत्माएं दयानन्द और वेद के अनुसार कब जन्म लेती है । 
'कस्य नूनं --- मातरंच’ 
कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्यनाम। 
को नो मझ्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दुशेयं मातरं च ॥ 
„ (ऋग्वेद ५२४-१) 

हम लोग जिस (अन्ने) ज्ञान स्वरूप (अमृतानाम्‌) विनाश धर्म रहित पदार्थ वा 
मोक्ष प्राप्त जीवों में (प्रथमस्य) अनादि, विस्तृत अद्वितीय स्वरूप (दिवस्य) सब जगत्‌ के - 
प्रकाश करने वा संसार में सब पदार्थों के देने वाले परमेश्वर का (चारु) पवित्र (नाम) 
गुणों को गान करना (मनामहे) जानते हैं (सः) वही (नः) हमको (मह्या) बड़े-बड़े . 
गुणवाली (अदितये!) पृथ्वी के बीच में (पुनः) फिर जन्म (दातृ) देता है जिससे हम लोग 
(पितरम्‌) पिता (च) और (मातरम्‌) माता (च) और स्त्री पुत्र मित्र-बन्धु आदि को 

) (दृशेयम) देखने की इच्छा करें । 
अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम 
स॒ नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च । 
(ऋग्वेद १-२४-२) 

इम लोग जिस (अग्ने) ज्ञान स्वरूप (अमृतानाम्‌) विनाश धर्म रहित पदार्थ वा 
मोक्ष प्राप्त जीवों में (प्रथमस्य) अनादि, विस्तृत, अद्वितीय स्वरूप (दिवस्य) सब जगत्‌ 
के प्रकाश करने वा संसार में सब पदार्थों के देने वाले परमेश्वर का (चारु) पवित्र 
(नाम) गुणों को गान करना (मनामहे) जानते हैं (सः) वही (नः) हमको (महूया) 
बड़े-बड़े गुणवाली (अदितये।) पृथ्वी के बीच में (पुनः) फिर जन्म (दातृ) देता है जिससे 
हम लोग (पुनः) फिर (पितरम्‌) पिता (च) और (मातरम्‌) माता (च) और स्त्री पुरुष 
बन्धु आदि को (दुशेयम्‌) देखते हैं। (महर्षि दयानन्द वेद-भाष्य) 

दयानन्द का एक-दम स्पष्ट वेदाधारित मत है कि मुक्तात्माएं, मुक्ति से लौटने 
पर माता-पिता के द्वारा गर्भ में आकर पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। मुक्तात्माओं को 
माता-पिता के द्वारा पृथ्वी पर दोबारा जन्म मिलता है। 

परन्तु अदिसृष्टि तो सदैव अमैथुनी होती है। उसमें माता-पिता होते ही नहीं, 
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उस समय तो सब प्राणियों के सांचे स्वयं भगवान को बनाने होते हैं स्पष्ट है दयानन्द 
अमैथुनी सृष्टि में मुक्त आत्माओं का लौटना नहीं मानता। अतः आप द्वारा अपने 
पृष्ठ १9, १८, १६, २०, २१, २२ पर जितने भी प्रशन उठाए गए थे, वे दयानन्द की 
मान्यता के विरुद्ध थे। वह महर्षि दयानन्द की आलोचना न हो कर आपके मनधड़न्त 
काल्पनिक सिद्धान्त की आलोचना थी, जिस विषय का हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
आप अपने सिद्धान्तों की आलोचना करने में स्वतंत्र हैं। हम भी आपको उस 
आलोचना में कुछ न कुछ सहयोग कर सकते हैं। 

हम अभी तक यह नहीं समझ पा रहे है थे कि आप महर्षि दयानन्द की न 
होते हुए दयानन्द के सिर यह मान्यता क्यों मढ़ रहे थे कि दयानन्द आदि सृष्टि में 
मुक्तात्माओं का लौटना मानता है परन्तु पृष्ठ २२ के अन्त का अंश पढ़कर सारी 
स्थिति स्पष्ट हो गई है। 
प्रश्‍नः- (पृष्ठ २२ ) इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा प्रलय कभी नहीं होगा कि सब 
कुछ स्वाहा हो जाये। यदि प्रलय होगा मान भी लें, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
उस दशा में भी कुछ स्त्री पुरुष शेष रह जाते हैं जिनके सम्बन्ध से पुनः सन्तान उत्पन्न 
हो जाते हैं। आपके अनुसार मुक्त आत्माएं उन्हीं. माता-पिताओं से. जन्म लेकर उनके 
दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा बिना कारण के कार्य का होना असंभव है। 
उत्तरः-क- अब यह स्पष्ट हो गया कि केवल अपनी एक मनघड़ी मान्यताओं को 
दयानन्द के सिर क्यों थोपा जा रहा था । क्यों कहा जा रहा था, दयानन्द आदि सृष्टि 
में मुक्त आत्माओं का पृथ्वी पर लौटना मानता है । बन्धु ! कितने ही टोटके कर लो, 
सत्य-सत्य रहेगा 
ख- बिना माता-पिता के सन्तान होने की बात दयानन्द ही मानता तो आपका एतराज़ 
कुछ वजनदार हो जाता परन्तु हमने 'शेष परोक्ष' के पृष्ठ ४० पर प्रश्न संख्या २२ 
का उत्तर देते समय यह सिद्ध कर दिया है कि जैन धर्म के अनुसार भी बिना माता 
पिता के सृष्टि होती है । ३२-३२ वर्ष के जवान बिना माता-पिता के पैदा होते हैं। यदि 
साहस है तो उसका खण्डन करिये । जब उनका उत्तर दे देंगे, तब हम से प्रश्‍न करिये। 
भगवती सूत्र और संग्रहष्पीसूत्र के उद्धरण दिए हैं और सिद्ध किया है कि जैन धर्म 
बिना माता-पिता के जन्म होना मानता है। जवान पैदा होना मानता है। ३२-३२ वर्ष 
के जवान पैदा होना मानता है। 
ग- विज्ञान भी पहले अमीबा का (मूल अमीबा का) बिना माता-पिता के जन्म होना 
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घ- ईसाई और मुसलमान भी हजरत आदम (पृथ्वी पर जन्मे पहले आदमी) को बगैर 
माता-पिता के पैदा हुआ मानते हैं। 
ड.- हमारे पौराणिक भाई भी ब्रहमा को बिना माता-पिता के पैदा हुआ मानते हैं। 
आपके पास इस सम्बन्ध में कुछ ठोस होता तो बताते। 
प्रश्नः- त्र्यम्बकं यजामहे ...” इत्यादि मंत्र में भी जीवात्मा की ओर से परमात्मा से 
प्रार्थना है, कि वह हमें मृत्यु के बन्धन से तो छुड़ावे किन्तु 'मा अमृतातु” मुक्ति से हमें 
न छुड़ावे। इस मंत्र से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा मुक्ति-सुख से घबराता नहीं है 
जो ईश्वर से प्रार्थना करे कि हमें पृथ्वी पर जन्म दे जिससे हम माता-पिता के दर्शन 
करें। 'कस्य नूनं ... और “यम्बकं... के अर्थ में विरोधाभास है। ईश्वर जीव 
को मुक्ति से क्यों छुड़वाएगा। सावधि मुक्ति के विश्वास वाले विद्वान सफल उत्तर दें। 
(पृष्ठ २३) 
उत्तरः हे परमात्म देव हमें मृत्यु से छुड़ाकर सदा मुक्ति सुख प्रदान कराना। हमें : 
मृत्यु से छुड़ा देना, मुक्ति से मत छुड़ाना। 

यहां वेद ने स्वयं आपके उस प्रश्‍न का उत्तर दे दिया है कि शरीर छूट जाना 
मात्र सुखों की प्राप्ति तथा दुःखों का अन्त नहीं हैं, मुक्ति प्राप्त करना-ही-दुःखों का अन्त 
व सुख की प्राप्ति है। 

इसलिए वेद ने कहा हे प्रभु मुझे मृत्यु दुःखों से तो अलग कर देना, पर मेरे 
लिए मरने के पश्चात्‌ मुक्ति का मार्ग खुला रखना। (सुखों का मार्ग खोल देना) कहीं 
कोई विरोधाभास, 'कस्य नूनं’ से नहीं है । 

एक बात अवश्य विचारणीय है। “कस्य नूनं में तो आप 'अमृतानाम्‌' का' 
अर्थ मुक्त आत्माएं करने पर एतराज़ कर रहे थे। 

देखिए पं० अजित कुमार जैन शास्त्री का लेख पृष्ठ २४ (वैदिक मुक्तिवाद) 
“अर्थ, हम लोग देवताओं में से किस देवता का नाम उच्चारण करें? को कैसा उत्तर 
में बताया हम देवताओं में से प्रथम ही अग्नि का नाम उच्चारण करें (क्रग्वेद मण्डल 
१ सूक्त २४ में १२) पाठक वृन्द दोनों ऋचाओं में मुक्ति की कहीं भी चर्चा नहीं है 
किन्तु स्वामी जी ने असफलता से, छल करके “मुक्ति का सुख भुगा कर” इतना पद 
अपने पास से जोड़ दिया, दूसरों को धोखे में डालना सच्चे पुरुषों का काम नहीं है।” 

आपने इस मंत्र में मुक्ति से लौटी आत्मा अर्थ करने पर महर्षि दयानन्द पर 
छली, कपटी होने का आरोप लगाया था। उनको असत्य का पोषक और छतिया बताया 
. था। वहाँ वह मंत्र मुक्ति से लौटे जीवों के विषय में है । आप ऐसा मानने. लगे हैं। 
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तो आपके दसियों प्रश्न स्वतः अपनी मौत मर जाएंगे और यदि उसमें मुक्ति का वर्णन 
है, तो आपका यह प्रश्न काल-कवलित हो जायेगा। दोनों में जिसे चाहें काल के गाल 
में भेज दें चाहे अपने विज्ञान से सहायता मांग लें। कोई बचा नहीं सकता। 

ै आपने पृष्ठ २१ पर लिखा है मुक्तात्माएं परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि 
वह हमें बड़ी पृथ्वी के लिए दे जिससे हम अपने माता-पिताओं को देखें। इससे स्पष्ट 
है कि मुक्तात्माएं सुख से ऊबकर शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म लेकर माता-पिता के दर्शन 
करना चाहती हैं। (पृष्ठ २१ के आधार पर) 

अब आप और पं० अजीत कुमार शास्त्री जी तो पहले निर्णय कर लें कि 

वास्तविकता क्या है, जब अपना मतभेद समाप्त कर लें तब हमसे बात कर लेना। वैसे 
आपके प्रश्न का उत्तर हम ऊपर दे चुके हैं। आपने नहीं बताया, यहाँ मंत्र में कौन 
से शब्द हैं जिनका अर्थ है 'ऊब कर" दयानन्द के अर्थ स्वीकार कर लेंगे तभी तो उस 
पर आक्षेप होगा। जब अर्थ ही स्वीकार नहीं तो अर्थ के आधार पर इस मंत्र से तुलना 
कैसी ? 


गायत्री अनुष्ठान एवं वृहद्‌ यज्ञ 

आश्रम भूमि पर दिल्ली से -पधारे श्री नन्द किशोर गण्डोत्रा और उनकी धर्मपत्नी 
श्रीमती मीनाक्षी गण्डोत्रा ने अत्यन्त श्रद्धा पूर्वक सवा लाख गायत्री-मंत्र का दिनांक २८ 
सितम्बर०४ से जपानुष्ठान प्रारम्भ किया । दिनांक १५ अक्तूबर ०४ से प्रातः सवन में 
आश्रम की पुण्य यज्ञ वेदी पर नित्य गायत्री-मंत्र की पांच मालाओं से वृहत्‌ यज्ञ प्रारम्भ 
किया जो दिनांक २८.१०.०४ तक पूर्ण भक्ति भाव के साथ अन्य आश्रमस्थ व्रतियों के 
सहयोग से. गतिमान्‌ रहा । पौरोहित्य-धर्म का उत्तरदायित्व महात्मा चयन मुनि जी और 
महात्मा उत्तम मुनि जी ने वहन किया । | 

२८ अक्तूबर को प्रातः सवन में महात्मा उत्तम मुनि के पौरोहित्य में यजमान की 
-अभिलाषानुरूप प्रसिद्ध सन्त महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज द्वारा अनुशंसित विधि द्वारा 
पूर्णाहुति सम्पन्न हुई । यज्ञोपरान्त पायस-प्रसाद यजमान द्वारा वितरित कराया गया । 
मध्याहून का प्रीतभोज भी यजमान द्वारा कराया गया । रु. ३१००/- का सात्विक दान 
आश्रम कल्याणार्थ प्रदान किया । 


दो मुस्लिम युवतियों द्वारा वैदिक धर्म ग्रहण किया गया 
लखनऊ।आर्य समाज मन्दिर शुंगारनगर, लखनऊ में ०३ अक्तूबर २००४ को रमशा एवं 
सुम्बुल शाह नामिका दो मुस्लिम युवतियों ने इस्लाम छोड़कर वैदिक धर्म ग्रहण किया जिसके 
बाद उनके नाम 
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मैं कौन हूं ? 
= स्वतंत्र लता शर्मा, १८, ९वां क्रांस वसन्त नगर, बंगलूर-५६००५२ 
एक नन्हीं सी बूंद से पूछा किसी पथिक ने, तुम कौन हो ? उसने 
उत्तर दिया, 'देखते नहीं, मैं जल की एक बूंद हुँ पथिक ने फिर प्रश्‍न किया, 
“तुम कहां जा रही हो? मचलते हुए उसने उत्तर दिया, “अपने गन्तव्य स्थान 
सागर से मिलने जा रही हूं।” विस्मित होकर पुनः प्रश्‍न किया पथिक ने, तुम्हे 
डर नहीं लगता ? उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, 'डर किससे?” : 
पथिक ने कहा, “नदी के प्रवाह से, धारा को रोकने का प्रयास करती चट्टानों 
से, मंजिल को नापने .वाली दूरियों से, सागर में अपने अस्तित्व के मिट जाने 
की आशंका से” इठलाते हुए बूंद ने कहा, नदी का प्रवाह मेरे पथ की बाधा 
नहीं बनता, वह तो अगे बढ़ते रहने की दिशा में मेरी सहायता करता है और 
ये चटूटानें मुझे आगे बढ़ने से क्या रोक पायेंगी ? यदि ये मेरे मार्ग को 
अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगी तो मैं उछलती हुई, छलांग मारकर उनके 
सिर के ऊपर से निकल जाऊंगी और रही रास्ते की दूरियां, वे गुझे क्या 
भयभीत करेंगी! मैंने अपना लक्ष्य चुन लिया है और उस तक पहुंचने का दृढ़ 
संकल्प मेरे इरादों को कमजोर नहीं होने देगा, आगे की दिशा में बढ़ता हुआ 
मेरा हर कदम दूरियों को प्रतिपल घटाता चला-जाएगा। और रही सागर में 
मेरे अस्तित्व के मिट जाने की आशंका, वह निर्मूल है। सागर मेरी अन्तिम 
मंजिल है, उससे अलग रहकर मैं निरन्तर तड़पती रही हूं, उसे पाकर मेरा 
अस्तित्व मिटेगा नहीं, उसमें लीन हो जायेगा। मैं पूर्णानन्द' अवस्था में डूबी 
रहूंगी सागर में। 
गरीष्मकाल की तपती गरमी में अचानक इवा के एक शीतल झोके ने 
पथिक के शरीर को स्पर्श किया। चौंक कर उसने पूछा, तुम कौन हो? इवा 
ने कहा, में बयार हूं।” मैंने तुम्हें स्पर्श किया, क्या तुम्हें इसकी प्रतीति नहीं 
हुई ? पथिक ने कहा, “हुई तो है पर तुम इतनी गर्मी में यहां कैसे पहुंची और 
क्योंकर. पहुंची ? हवा ने कहा मैं सागर को पार कर बहती हुई यहां पहुंची। 
. तपती गर्मी में झुलसते शरीरों का ताप हरने के लिए ऋतुराज का 
सन्देशवाहक बनकर यह संदेश देने आयी हूं कि बस सावन आने ही 
वाला है। रिमझिम, रिमझिम बरसती फुहारें तपन को मिटाकर शीतलता 
प्रदान करने आ रही हैं? | | 
पथिक आगे बढ़ा सामने इन््रधनुषी रंगों की छटा लिए वाटिका 
मुस्करा रही थी। वह चुम्बकीय आकर्षण से उस ओर खिंचा चला गया। 
वाटिका में अलग-अलग क्यारियों में अलग-अलग रंग, रूप, आकार के पुष्प 
हवा के हल्के झोंकों का कोमल स्पर्श पाकर झूम रहे थो वह एक क्यारी के 
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पास ठिठक कर खड़ा हो गया और टकटकी बांधे उन्हें निहारने लगा। 
उसका जी चाहा कि वाटिका के समूचे सौन्दर्य को अपनी आंखों में समेट ले। 
गुलाब के पौधे के पास सामने झुककर, उसके अनुपम सौन्दर्य को निकट से 
देखते हुए कुतूहलवश वह उससे पूछ बैठां, पुष्पराज! तुम वाटिका के बेताज | 
बादशाह हो , पर यह क्या ? तुम्हारे आस-पास कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे 
हैं। क्या इनकी चुभन तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचाती ? पथिक की बात सुनकर 
गुलाब खिलखिलाते हुए बोला, इन कांटों ने मुझे जीने की कला सिखाई है। 
विपरीत परिस्थितियों में घिरे रहकर भी मैंने अपने अस्तित्व को मिटने नहीं 
दिया, इसलिए इनके बीच रहकर भी मैं सिर उठाकर जी सका हूं। इसके पूर्व 
कि पथिक उससे कुछ और पूछे, गुलाब अपनी थुन में कहता चला -गया, “जो 
प्रतिकूल परिस्थितियों से आहत होकर हार जाये, वह कायर है और यह 
संसार कायर लोगों के लिए नहीं बना है। जो कांटों के बीच रहते हुए भी 
मुस्कराता रहे, वह वीर है। यह संसार उन वीरों के लिए बना है जो विपदाओं 
'से जूझते हुए भी पराजय स्वीकार नहीं करते, सदा मुस्कराते रहते हैं। हे 
पथिक, तुम्हारी आंखों से जो प्रश्‍न झांक रहे हैं उन्हें मैं देख रहा हूं। तुम 
जानना चाहते हो मेरा अस्तित्व क्या है ओर जीवन का लक्ष्य क्या है। तो 
सुनो, मेरा अस्तित्व मेरे निज की पहचान है जो मेरे रूप, गन्ध द्वारा 
अभिव्यक्त हो रही है। कल मैं मुरझा जाऊंगा। मेरी मुरझायी पांखुरियाँ को 
बटोर कर कोई माली ले जाएगा रूप कुम्हला जाएगा लेकिन मेरी सूखी 
पंखुडियों में गन्ध बनी रहेगी। इन पंखुड़ियों को हवन-सामग्री में मिलाकर जब 
कोई अग्निहोत्र करते समय स्वाहा कहकर अग्नि को आहुति रूप में समर्पित 
करेगा, तो मेरी यह सुगन्ध सहस्न गुणा बढ़कर, समूचे वायुमण्डल में फैल कर 
उसे सुगन्धित कर देगी, मेरा जीना और मरना दोनों सार्थक हो जाएंगो 

पथिक स्तब्ध भाव. से देखता रहा। उसकी वाणी मानो कुंठित हो गयी 
हो और शब्द शून्य में खो गये हों। धीरे-धीरे उसके कदम वाटिका के 
प्रवेश-द्वार की ओर बढ़ने लगे। एक बार वह फिर ठिठका ओर पीछे मुड़कर 
देखने लगा, फूलों की इतनी विविधता। उनके आकार, रूप रंग और गन्ध में 
इतनी विभिन्नता! उसकी अनेकता में भी एक सामंजस्य है, जिसके कारण 
वाटिका के सौन्दर्य में निखार आ गया था। 

अनेकता में एकता का दिग्दर्शन करने के पश्चात्‌ पथिक-वहां से आगे 
बढ़ा। एक तालाब के पास आकर वह रूक गया तालाब के खिले कमल के 
फूल जल की लहरियों के कोमल थपेड़ों से थिरक रहे थे। पथिक ने कमल से 
पूछा, तुम जल में रहकर भी जल के ऊपर कैसे टिके हुए हो ? कमल ने हँसते 


इए कहा, (मैं 'पंक सलाह.) इसलिए पंकज 0 इप. ते, मुझे, जीवन-शक्ति 
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प्राप्त होती है, उसके कारण मेरा अस्तित्व है पर पंक मे रहते हुए: भी मैं ने 
स्वयं को निर्लिप्त रखा है, यहां तक कि तालाब का जल मेरे पत्तों पर टिक 
नहीं पाता। मैं कीचड़ में रहकर भी निर्मल हूं। सूर्य की प्रथम किरण का स्पर्श 
मुझे जगाता है, हँसते हुए मेरी पंखुरियां खिल उठती हैं और सूर्य देवता को 
नमस्कार करती हैं। दिन भर की यात्रा पूरी करके जब सूर्य क्षितिज के पार 
जाने लगता है तो उसकी अन्तिम किरण का स्पर्ष मानो जोरी देते हुए मुझे 
सुला देता है। मेरी पंखुरियां एक एक कर बंद होने लगती हैं । प्राकृतिक 
नियमों से अनुशासित तथा पंक से स्वयं को अछूता रख पाने के कारण ही 
मेरा अस्तित्व बना हुआ है। 
विचारों मे खोया हुआ पथिक दार्शनिक भाव से साचने लगा, एक 
नन्हीं-सी बूंद में इतनी क्षमता कि रास्ते में आने वाली हर बाधा की अवहेलना 
करती हुई वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, शीतल वायु का एक झोंका 
दग्ध हुंदयों को सन्देशा देने आता है कि. बरखा आ रही है, कांटों से घिरा 
गुलाब प्रतिकूलताओं में जीने की कला सिखा देता है, वाटिका में खिले फूल 
सहअस्तित्व और विविधता में एकता का पाठ पढ़ा देते है, तालाब में खिला _ 
कमल विषयों में रहकर भी विषयों से निर्लिप्त रहने की सीख दे जाता है . 
2५28] 1 सहसा पथिक की विचारधारा के समक्ष एक सवाल प्रश्‍न-चिहून 
बनकर उभर आया और मैं ? कौन हूं ? मेरा अस्तित्व, मेरे जीवन का लक्ष्य 
क्या है ? इसके पूर्व कि इसका उत्तर ढूंढने के लिए वह अन्तर्मन की 
गहराइयों में गोता लगाये, उसे सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। ' 
उसने सहज भाव से वही प्रश्‍न पूछ डाला जो वह स्वयं से पूछने जा रहा था। 
उस व्यक्ति ने अचरज से पथिक को ऊपर से नीचे तक अपनी नजरों से 
नापा, उसके मानसिक संतुलन पर संदिग्ध दृष्टि डाली, फिर कुछ विचार कर 
बोला, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है ? अरे भई, मैं पांच हाथ का आदमी हूं, 
इस नगर का जाना-माना व्यक्ति हूं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित 
रूप से सैर ,करता हूं क्योंकि डाक्टरों का कहना है कि मधुमेह को नियंत्रित 
करने, शरीर के मोटापे को घटाने और रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए 
सैर अति आवश्यक है। सीधी-सी बात है, शरीर स्वस्थ रहा तो दुनिया में 
मौज-मस्ती कर सकूंगा। और जीवन का लक्ष्य ? खाओ, पीओ और 
मौज करो। यह जीवन एक बार ही मिलता है, क्यों न समस्त प्रकार 
के भोगों का जी-भर उपयोग करूँ ? और वह हिकारत की दृष्टि. फेंक कर 
चला गया। § ; 
पथिक की उलझन बढ़ गयी। यह कैसी बात कह डाली इस आवमी 
ने ? वह ढिविधात्मक अवस्था में खोया हुआ चलता रहा भ्रमित, दिशाहीन, 
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संज्ञाशून्य-सा। वह चल रहा था उस दिशा में जहां उसके पैर उसे लिये जा 
. रहे थो तभी दूर से आती हुई एक आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके पैर 
आवाज का अनुसरण करते हुए उसे वहां ले गये जहां एक शामियाने के नीचे 
कई लोग बैठे. हुए थे और सामने मंच पर एक व्यक्ति बैठा हुआ कथा सुना 
रहा था। 

पथिक के कान खड़े हो गये। वक्ता कह रहा था “छत्तीस वर्षों तक 
भटकते रहने पर भी स्वामी दयानन्द को ऐसा कोई गुरु न मिला जो उनकी 
ज्ञान-पिपासा को शान्त कर पाता। किसी ने उनसे कहा तुम विरजानन्द जी 
के पास जाओ वे परज्ञाचशु हैं लेकिन अपने ज्ञानचक्षुओं से उन्होंने आत्मज्ञान 
प्राप्त कर आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किया है और वे ही तुम्हारे समस्त प्रश्नों 
का उत्तर देने में सक्षम हैं। 

स्वामी दयानन्द को एक सच्चे गुरु की तलाश थी और इसी लग्न ने 
उन्हें ले जाकर विरजानन्द महाराज की कुटिया के सामने खड़ा कर दिया। 
उन्होंने द्वार पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आयी, कौन हो ? स्वामी 
दयानन्द ने उत्तर दिया, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कथा 
चलती रही, पथिक श्रवण करता रहा लेकिन उसकी समस्त चेतना इस एक 
वाक्य पर आकर केन्द्रित हो गयी। जलसा समाप्त हुआ 

लोग एक एक कर वहां से उठकर जाने लगे लेकिन पथिक मुड़ा नहीं। 
वह सीधे उस वक्ता के समीप पहुंचा जो कुछ समय पहले वहां भाषण दे रहे 
थे। उसने उनसे कहा, “महाराज, मैं भी दिशाप्रमित भटक रहा हूं, मुझे अपने 
प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं कौन हूं ?” वक्ता ने कहा, “अमृतस्य 
पुत्र' तुम अमृत-पुत्र हो। पथिक ने फिर पूछा, “जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या 
है ? वक्ता ने उत्तर दिया, “मोक्ष की प्राप्त"! उसने फिर प्रश्‍न किया, “वह 
कैसे प्राप्त हो सकता है,” वक्ता ने कहा, 'वेद कहता है “मनुर्भव? मनुष्य बनो। 
एक अच्छे मनुष्य में वे समस्त गुण आ जाते हैं जो उसे उन ऊंचाइयों तक 
ले जाते हैं जहां पहुंचकर सब बन्धन छूट जाते हैं ओर मोक्ष की प्राप्ति हो 
जाती है। और सुनो मेरे प्रिय बन्धु! जीवन के गूढ़तम रहस्यों की जानकारी 
प्राप्त करना चाहते हो तो आर्य समाज के सत्संग में आया करो। यहां 
के प्रबुद्ध विद्वान तुम्हारे मानस पटल पर पड़े अज्ञान के आवरण को 
हटाकर तुम्हें उस ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग दर्शायेंगे, जिस ज्ञान 
को प्राप्त कर तुम स्वयं को जान सकोगे और जिसे जान लेने के बाद कुछ 
और जानना शेष नहीं बचता। 

पथिक को अहसास हुआ कि अब उसे भटकने की आवश्यकता 
नहीं। वह सही स्थान पर पहुंच गया है, जहां आकर उसे अपने समस्त प्रश्नों 


७ का उत्तर सिल जामे॥॥0 (/सतदिशिक/41 अक्तूबर 39०४ से साभार),०,.००॥ 
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आश्रम का शरदुत्सव ऋग्वेद आंशिक यज्ञ 
एवं योग साधना-शिविर्‌ 

प्रतिवर्ष की भाँति वैदिक साधन आश्रम तपोवन, देहरादून का 
शरदुत्सव दिनांक ६ अक्तूबर २००४ से पूर्ण उल्लास के वातावरण में प्रारम्भ 
हुआ जो दिनांक १० अक्तूबर तक चलता. रहा। 

इस समारोह में यज्ञ के ब्रहमा एवं योग साधना शिविर के निदेशक 
आश्रम के संरक्षक आर्य जगत्‌ के सुप्रसिद्ध योगाचार्य पूज्य स्वामी दिव्यानन्द 
सरस्वती जी महाराज रहे। 
दिनांक ६ अक्तूबर २००४ के झूम मुहूर्त में ५ बजे प्रातः से 
ध्यान-योग एवं स्वस्थ शरीरार्थ आसन-व्यायाम का शिविर प्रातः ६-१५ तक 
विधिवत्‌ प्रारम्भ हुआ, जो अन्तिम दिवस तक जिज्ञासु साधकों के साथ 
चलता रहा 

तत्पश्चात्‌ ६-३० से ८ बजे तक ऋ्वेदीय मंत्रों से विशिष्ट आहुतियों 
के साथ यज्ञ हुआ जो इसी प्रकार प्रातः सायं सवनों में दिनांक १० अक्तूबर 
२००४ तक पूर्ण भक्तिभाव के साथ-निरन्तर चलता रहा ८ बजे से ६ बजे 
तक प्रभु-भक्ति के भजन और वेदोपदेश होते रहे। वेदोपदेश आश्रम के 
निमन्त्रण पर पधारे आचार्य नरेन्द्र मैत्रेय जी (दिल्ली) द्वारा नित्य-निरन्तर 
यज्ञोपरान्त दोनों कालों में किये जाते रहे। उपदेश इतनी सरल और प्रभावपूर्ण 
शैली में प्रस्तुत किये गये कि श्रोता मंत्र-मुग्ध हुए उन्हें अपने हृदय-गहर में 
भरते रहे और प्रशंसा करते रहे। 

दिनांक ६-१०-२००४ को प्रातः ६.३० बजे पूज्य स्वामी जी द्वारा 
आश्रम प्रांगण में “ओइम्‌' ध्वजा का आरोहण सभी उपस्थित अनुशासन बद्ध 
खड़े आर्य नर-नारियों के पंक्तियों के मध्य किया गया। ध्वज गान हुआ, पूज्य 
स्वामी जी का संक्षिप्त उपदेश और इस प्रकार शुभारम्भ हुआ आयाँ के पावन 
महोत्सव का। 

दिनांक ७-१०-२००४ को आश्रम-परिसर में एक आदर्श “महिला 
सम्मेलन” का आयोजन श्रीमती सन्तोष रहेजा जी के संयोजकत्व में सम्पन्न 
हुआ। सम्मेलन में विभिन्न विदुषी देवियों के महिलोत्यानार्थ भजन एवं प्रभावी 
उपदेश किये गये। सम्मेलन में निश्चय हुआ कि नारी-उत्यान के अभाव में 
सन्तानोत्यान और .राष्ट्रोत्यान असम्भव है। नारीउत्यान की विविधाःविद्याओं 
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पर गम्भीरता से विचार-विमर्श हुआ और निर्णय लिये गये। 
दिनांक १०-१०-२००४ को यज्ञ की . पूर्णाहुति हुई जिसमें विभिन्न 
प्रदेशों से आये दम्पतियों और अन्य एकल नर-नारियों ने यजमान के रूप में 
शा सहित भाग लिया। समारोह के पांचों दिनों में विभिन्न प्रदेशों के १५० 
दम्पतियाँ और एकल यजमानों ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। पूर्णाहुति पर ब्रह्मा 
जी द्वारा सभी यजमानं और उपस्थित पंक्तिबद्ध आर्य नर-नारियों को यज्ञीय 
प्रसाद वितरित किया गया। 
तत्पश्चात्‌ आश्रम परिसर में एक खुला अधिवेशन किया गा जिसमें 
ग्रामीण और शहरी आंचल के नर-नारियों ने सोत्साह भाग लिया। अधिवेशन 
में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक श्री सुचित नारंग ने भजनों द्वारा पवित्र रस-वर्षा 
की। आचार्य नरेन्द्र मैत्रेय, पूज्य ब्रहमा जी तथा अन्य योग्य विद्वानों के 
प्रवचन हुए जिनका श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ। शान्ति पाठ 
के साथ समारोह का समापन हुआ। सभी ने ऋषि-लंगर में सुस्वादु प्रसाद 
ख्या परे काने वानत अपने को धन्य अनुभव किया। | 
जनसंख्या पर लगाम इस्लाम-विरोधी? 
जाए अजब मित्तल, खंदक, मेरठ (उप्प्र) ` 
विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में पिछले दशक 
के दौरान जनसंख्या-वृद्धि की दर १५.६ प्रतिशत रही, जो भारत में मुस्लिम वृद्धि-दर 
की आधी है। तुर्की तो इस वृद्धि को घटाकर १० प्रतिशत पर ले आया है। 
जनसंख्या-नियंत्रण के कठोर उपायों के बिना यह सम्भव नहीं था। पाकिस्तान, ईरान, 
ट्यूनीशिया, मिश्र और बंगलादेश जैसे मुस्लिम देशों में भी विभिन्न उपायों से 
जनसंख्या-वृद्धि को रोकने के प्रयास चल रहे हैं। पर हिन्दुस्थान के इस्लामी विद्वान 
परिवार-नियोजन के विरुद्ध लामबन्द हैं। उन्होंने इसे इस्लामविरोधी घोषित कर दिया 
है। तब तो उक्त देशों और उनके ७५ करोड़ मुसलमानों (जो दुनिया की कुल मुस्लिम 
आबादी का ६० प्रतिशत हैं) को भी इस्लाम-विरोधी घोषित कर दिया जाना चाहिए, 
क्योंकि वे परिवार-नियोजन अपना रहे है . 
` इन सुधारवादी इस्लामी देशों के बिल्कुल विपरीत हिन्दुस्थानी मुसलमानों के 
खढ़िवादी नेतृत्व को शायद पिछड़ापन ही रास आता है। इसीलिए वे इस फिजूल.की 
धारणा से चिपके हुए हैं कि “बच्चे अल्लाह की देन हैं। पर अल्लाह ने इंसानों को 
बुद्धि-विवेक भी विया है। यूह विवेक बताता है कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों तथा 
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बच्चों की बेहतर परवरिश की जरूरतों के अनुरूप आबादी सीमित रखना समय की 
मांग है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षित व्यक्ति आशिक्षितों के मुकाबले परिवार-नियोजन 
जल्दी अपनाते हैं। पर कट्टरपंथी मुल्लाओं की पकड़ में जकड़े भारतीय मुस्लिम 
समाज ने इस धारणा को भी झूठा साबित कर दिया है। भारत में हिन्दुओं और मुस्लिमों 
के बीच की साक्षरता दर में कोई विशेष अन्तर नहीं है। ६४ प्रतिशत हिन्दू और ५६ 
प्रतिशत मुसलमान शिक्षित हैं। पर मुस्लिम समाज हिन्दुओं के मुकाबले कहीँ तेज गति 
से आबादी बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और 
झारखण्ड में तो मुस्लिम समाज हिन्दुओं के मुकाबले अधिक शिक्षित है। उन राज्यों में 
उनका साक्षरता-प्रतिशत क्रमशः ७८.१, ७३.५, ६८.०, ८२.५, ७१.३ और ५५.६ 
है, जबकि हिन्दुओं में यहाँ साक्षरता क्रमशः ७६.६, ६६.१, ६०.५, ६४.७, ६३.१ 
और ५४.६ प्रतिशत है। फिर भी इन प्रदेशों में मुस्लिम वृद्धिदर हिन्दुओं की अपेक्षा 
दुगुनी है। इसलिए इस संसार, इस देश और खुद मुस्लिम समाज के ही हित में है कि वे परिवार- 
नियोजन अपनाएं। सभी के हित में भी यही है कि सरकार परिवार-नियोजन संबंधी कठोर कानून 
बनाए। (“पांचजन्य' २४ अक्तूबर २००४ से साभार) | 


` जिला आर्य क सभा सहानपुर द्वारा 


सहारनपुर के देहात में ईसाई मिशनरी लोगों को धर्म-परिवर्तन के 
लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। ज़िला आर्य उपप्रतिनिधि सभा के अधिकारियों 
ने ग्रामीणों का सहयोग लेकर हिन्दु से ईसाई बने लोगों को वापस लाने का 
अभियान चला रखा है । इस अभियान के अन्तर्गत ग्राम घटिड़ा में साधूराम 
के परिवार को वापस लाने में सफलता प्राप्त की। घटिडा में ईसाई मिशनरी 
दारा संचालित केन्द्र, जिसे वे संतसग कहते हैं में प्रत्येक रविवार को ईसा 
की प्रार्थना-सभा का आयोजन होता है जिसमें क्षेत्र के गांव के लोग सम्मिलित 
होते हैं। सभा के अधिकारियो ने स्थानीय निवासियों से सहयोग लेकर 
साधूराम आदि के परिवारों को समझया कि -अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक देश 
को गुलाम बनाये रखा अब ईसाई मिशनों के माध्यम से गरीब लोगों का मत- 
परिवर्तन करना चाहते हैं। जिस भी प्रान्त में हिन्दू अल्पमत में हो जाता है 
वहीं प्रान्त देश से अलग होन की बात करता है। धर्म के महत्त्व को समझाया: 
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धर्म बदलने या बेचने की वस्तु नहीं है। 

इसी क्षेत्र के ग्राम सिरसली में प्रमोद कुमार, सोनू, गुलाब सिंह, चन्दो 
देवी को धर्म के महत्व को समझाने के बाद सबने कहा कि हिन्दू धर्म हमारे 
खून में रमा है। हम सब. अपने दैनिक कार्य हिन्दू रीति से ही करेंगे। एक 
ईश्वर को हम सृष्टि का रचनेवाला तथा: पालन कर्ता मानेंगे। राम, कृष्ण, 
रविदास और अम्बेडकर हमारे पूर्वज हैं। द 

गत मास निकट के ग्राम सतिवाला में बारह लोगों को समझाकर हिन्दू 
धर्म में उनकी भी वापसी की । इसी प्रकार गत वर्ष उप सभा ने ग्राम बसेड़ा 
' में ३ परिवार, दीनारपुर में २ पीरिवार और शेखपुर के ८ दलित परिवारों 
के ४२ व्यक्तियों को वापस हिन्दू धर्म में लौटाया गया था। जिला आर्य उप 
प्रतिनिधि सभा सहारनपुर द्वारा वेदप्रचार सप्ताह के अर्न्तगत ७ दिनों में ६ 
ग्रामों में कार्यक्रम रक्खा गया । कार्यक्रम दोनों समय होता था। श्री राजाराम 
जी शास्त्री ने “यज्ञ क्यों आवश्यक है? और यजोपवीत पर बड़े ही तकंपूर्ण 
और सारगर्भित सरल भाषा में व्याख्यान-किये ।श्री ब्रहमानन्द, श्री अंगद सिंह 
आर्य पूर्व प्रधानाचार्य इण्टर कालेज नें भजनों के माध्यम से बड़ा ही सुन्दर 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्री राजाराम शास्त्री और श्री अंगद सिंह पूर्व 
प्रधानाचार्य ने इस अवसर पर अपनी सेवाये निःशुल्क दीं। ग्राम महोद्दीनपुर 
में महीपाल जी, राजपाल जी, जरुवीर सिंह, विरम सिंह जी आदि का, ग्राम 
जाजवा में मा० अशोक कुमार और मदनलाल आदि का, रनियाला दयालपुर 
से राजकुमार, राजीव कुमार, हरिराम आदि का ग्राम बम्बियाला से जयपाल 
आदि का, भूरिवास से राजपाल आर्य, सुरेन्द्र सिंह आदि का और समापन 
कार्यक्रम पर ग्राम पिलखनी से निरंजन. सिंह, राजिन्दर जी, प्रियव्रत जी का : 
विशेष सहयोग रहा। सभी कार्यक्रमों में जिला आर्य उपप्रतिनिधि सभा के मंत्री 
श्री आदित्य प्रकाश द्वारा “नैतिक शिक्षा “ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप,” 
‘ज्योतिष कितनी सच्ची, कितनी झूठी,” और “आर्य समाज क्या मानता है? 
विषयक परिपत्र बांटे गये।- श्री. अजब सिंह आर्य प्रधान, साधूराम आर्य, 
मोल्हड़ सिंह, ब्रजमोहन आर्य, कंवरपाल आर्य, ओमप्रकाश जी आदि कार्यकर्ताओं 
का विशेष८सहमोग, र्गा] ७७०७०) Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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भारत के इस्लामीकरण एवं ईसाईकरण के षड्यंत्र के विरुद्ध 
जनान्दोलन 


वाराणसी, (हिन्दुस्थान समाचार) प्रज्ञा प्रवाह” के राष्ट्रीय सह समन्वयक राजेन्द्र चड्ढा ने 
मुस्लिम और ईसाई समुदाय के नेताओ पर आरोप लगाया कि वे योजनाबद्ध तरीके से 
भारत के इस्लामीकरण और ईसाईकरण की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जनसंख्या-वृद्धि 
को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले परिवार-नियोजन के तरीकों को इसीलिए मुसलमानों ' 
द्वारा दर किनार किया जा रहा है। 

श्री राजेन्द्र ने यह आरोप “जनगणना २००१ धार्मिक आधार पर”, 'जनसंख्यात्मक 
स्वरूप में परिवर्तन एवं भविष्य के खतरे” विषयक संगोष्ठी में लगाया। जनसंख्या-वृद्धि के 
लिए मुस्लिम समाज के सामाजिक पिछड़ेपन और अशिक्षित होने के कारण को सिरे से 
खारिज करते हुए आप ने कहा कि वर्तमान जनगणना में निरक्षरता के प्रतिशत की दृष्टि 
से हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। सामाजिक पिछड़ापन हिन्दुओं .. 
में भी है लेकिन केरल जहां की शत-प्रतिशत आबादी साक्षर हैं, वहां पर भी मुसलमानों 
की जनसंख्या-वृद्धि की दर हिन्दुओं की तुलना में काफी अधिक है। 

आप ने बाताया कि उनके पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें कि ३३ वर्ष के 
मुस्लिम युवक के भी २४-२५ बच्चे हैं क्योंकि उसने ४-५ शादियां कर रखी हैं । हाल 
ही में आगरा के शुजाउद्दौला के बारे में एक समाचार-पत्र में छपी खबर को आधार 
बनाकर उन्होंने कहा कि ६२ वर्ष की अवस्था में तीन पत्नियों से उसे २४ बच्चे हैं। 

आप ने बांगलादेश से घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि असम और बंगाल 
की स्थिति अत्याधिक भयावह है। नेपाल-सीमा और बंगलादेश-सीमा पर कुकरमुत्तों की . 
तरह मदरसे खड़े हो गये हैं। सीधे तौर पर यह परिस्थितियां बयान कर रही हैं कि देश का 
भविष्य कितनी खतरनाक परिस्थितियों से गुजरने वाला है। मध्यप्रदेश और उड़ीसा में भी 
ईसाई जनसंख्या की वृद्धि-दर चौंकाने वाली है। इन सबके विरुद्ध न केवल विराट्‌ 
जनजागरण की जरूरत है वरनू हिन्दू समाज को इन खतरों से निपटने के लिए सजग व 
सचेत करना नितांत आवश्यक है। एक शोध के आधार पर आपने बताया कि यदि मुस्लिम 
जनसंख्या पर नियंत्रण न किया गया तो आगामी ५० वर्षों में ही मुसलमान करीब-करीब 
हिन्दू जनसंख्या के बराबर हो जायेंगे। $ 

. संगोष्ठी का विषयग्रवर्तन करते हुए विश्व संवाद केन्र-प्रशारी श्री राकेश उपाध्याय ने कहा 

कि मुसलमान और ईसाई विश्व स्तर पर बहुसंख्यक हैं और हिन्दू समाज वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यक 
है दुनिया की सर्वाधिक प्रचीन संस्कृति व समुदाय को बचाने के लिए भारत की हिन्दू संस्कृति व हिन्दू 
समाज को संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक अल्पसंख्यक का दर्ज प्रदान कर हिन्दू हितो व हिन्दू संस्कृति की 
सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करे। इस्लाम व ईसाई मतावलग्बियों को अल्पसंख्यक के नाम पर दी जाने 
वाली विशेष सुविधाएं भारत सरकार समाप्त करे और समान नागरिक संहिता बनाकर जनसंख्या-वुद्धि 
पर प्रभावी निर्काण किया जाना चाहिए) (राष्ट्रेव! १४ अक्तूबर २००४ से साभार) 
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मेरी भारत के राष्ट्रपति जी से भेंट 
“स्वतंत्र कुमार, कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
भारत के राष्ट्रपति श्री अबुल कलाम जी को राष्ट्रपति भवन में तीन चार बार 
मिलने का सुअवसर मिला। जब भी व्यक्तिगत रूप से मिलने गया साथ में गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित साहित्य लेकर गया। उस साहित्य में वेदों का होना 
तो स्वभाविक ही था। एक बार गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी की औषधियां भी भेंट करके 
आया राष्ट्रपति जी ने बड़ी श्रद्धा एवं स्नेह से मेरी इस भेंट को स्वीकार किया जितनी 
बार भी उनसे मिला, ऐसे लगा कि उनके मन में वेदों एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के प्रति विशेष श्रद्धा एवं लगाव है। इस बात की पुष्टि और भी हो गई जब वे २७ 
सितम्बर को हरिद्वार में उत्तरांचल संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत के नौ विद्वानों को 
सम्मानित करने के लिए पधारे। इन नौ विद्वानों में से पांच विद्वान आर्यसमाज से जुड़े 
हुए थे और तीन विद्वान्‌ तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ही थे। इनमें आचार्य 
रामनाथ जी पहले भी राष्ट्रपति जी से तथा अनेक संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं 
डॉ० कृष्ण कुमार जिन्होंने ४० पुस्तकों का लेखन किया है जिनमें से ३४ पुस्तकों के 
लिए सम्मानित हो चुके हैं, इसी प्रकार वेद प्रकाश शास्त्री जी वर्तमान आचार्य एवं 
उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इन विद्वानों का सम्मान 
गुरुकुल का सम्मान है। इस सम्मान-समारोह में राष्ट्रपति जी ने संस्कृत भाषा की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्कृत एक खूबसूरत भाषा है। इसने अनादिकाल 
से देश की अन्य भाषाओं का मार्गदर्शन किया है। आज दुनिया के अनेक देश इसका 
अध्ययन कर रहे हैं। इसमें ज्ञान की शक्ति है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक एवं तकनीकी 
विशेषज्ञों द्वारा शोधों में किया जा रहा है। ै 
(मिसाइल मैन” डॉ० कलाम ने उत्तरांचल की भूमि को महर्षि वेद व्यास की 
भूमि बताते हुए कहा कि यहां अनेक विख्यात तीर्थस्थल है तो यहां से अनेक नदियों 
का उद्गम भी हुआ है। यहां अनेक ऋषियों ने वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसी देवभूमि 
में संस्कृत के विद्वानों के कार्यक्रम में आने का अवसर मिलना उनके लिए गौरवमय 
है। उन्होंने आज वेदों पर शोध-कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष तौर 
पर अधुईविद पर शोध-कार्य किया जाना चाहिए जिससे मिलने वाली जानकारी का 
उपयोग विज्ञान, तकनीक तया जिकिर म.सा जा सकता हैनन कहा कि 
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इन शोध-कार्यों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए 
भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के प्रो० एन० बाला कृष्णन्‌ का सहयोग लिया जाना ` 
चाहिए। 
वेदों के प्रति उनके लगाव का परिचय इसी बात से मिलता है-कि वे अपने 
साथ विशेष तौर पर वेद-मंत्रों की सी०्डी० लेकर आए थे और उसे मंच से चलवा 
कर सारे जनसमूह को वेद-मंत्रों को सुनने की प्रेरणा दी तथा स्वयं भी खड़े होकर 
वैदिक मंत्र पाठ सुनते रहे। राष्ट्रपति कलाम ने भाव-विभोर होकर भूः, भुवः और .वः 
तथा सम्पूर्ण वेद के ओइमू में समाहित होने का जिक्र करते हुए कहा कि . 
मंत्रों तथा वेदों के श्लोकों का मानव मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। 
इससे मस्तिष्क तरोताजा रहता है। 
भारत के राष्ट्रपति एक वैज्ञानिक हैं। वेदों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। 
उनकी इच्छा हैं कि वेदों में विज्ञान पर गम्भीरता से कार्य होना चाहिए। आज के 
आईण्टी० युग में इस तकनीक का उपयोग करके स्वामी दयानन्द सरस्वती के स्वप 
को साकार किया जा सकता है। यह कार्य आर्य समाज के विद्वानों के अतिरिक्त कोई 
दूसरा नहीं कर सकता। भारत के महान्‌ राष्ट्रपति के इन विचारों को सुनकर वैदिक 
विद्वानों को इस पर गम्भीरता से विचार करके इस कार्य में जुट जाना चाहिए गकि 
मानवता के उद्धार के लिए इस वेद-वाणी का अधिक से अधिक उपयोग हो सकं। 
(“सार्वदेशिक' १७ अक्तूबर २००४ से साभार) 
वैदिक साधन आश्रम सोसायटी (पंजीकृत) की ओर से देवदत्त वाली द्वारा वाणी प्रिण्टर्स, <० घोसी गली, देहरादून 
में मुत कराकर वैदिक सापन आश्रम, तपोवन, देहरादुन-२४६००८ (दूरभायः २७५७००१) से प्रकाशिता _ कराकर वैदिक साधन आश्रम, तपोवन, २४८००८ २ २७८७००१) से प्रकाशिता 


से वामें:- 
| 2 
0727-श्री सत्यनारायण अग्रवाल, -काशी | 5 क 


| हे 
मुमुक्ष मवन, । + बु , 
अस्सी, वाराणसी-221005 “20 


£ 
' उदेयता की सिति मे कृपय जेवर सम्पादक पवमान मसि पर स बाजार न AS 
अदेयता की स्थिति में कृपया लौयएं सम्पादक, 'पवमान' मासिक, १६३/- "नटन बाजार, देहार दून-२४८००१ 
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